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प्राक्‌-कथन 





हम भारतीयां कं लिए वद सर्वोपरि हे । शाखा-उपवदःत्राह्मण- आरण्यक -ठपनिपद्‌ 
वदाङ्ग-साहित्य-आयुर्वेद-विज्ञान-गणित-रामायाण-मटाभारत-गीना आदि करपि-मनिवां 
के वनाय सभी ग्रथ संस्कृत में ही टैं। भागतीय मंस्कृति-मभ्यता-साटित्य जर भागतीय 
परपरा का सव करट इसी संन्कृत (टवभापा) मं ह । ठम भारतीयां का गौरव सव्व 
क्रामव कठ मंस्कृत-भापामंदीरटै। 

“गक्ार्थं वदानामध्ययं व्याकरणम्‌' वदां का गश्नाकं लिए व्वाकरग्ण पटना 
चाहिए ; काशी की आचार्व-शास्त्री-मध्यमा-प्रथमा परक्नाजं क लगभग 12300000) तर्द 
महस्त छावर मं भारत भर मं प्रतिवपं 20-25 छात्र दी वद की परोक्षा मं वटन राग । 
2-:3 ठात्र दवाचायं परीक्षा उत्तीर्णं कर्त हंग, जिसमं काईं वद भो प्रग नटीं राता, 
इममं या्ञिक प्रक्रिया काभी ज्ञान अधृग गटना ट । 1000 छात्र माटिन्य मं वटरन 
हंग. शप लगभग । 0१0) वार्ह सहस्त्र कवल व्याकरण की परीक्ना दन हं । 1५२ वपो 
मं अन्य व्रिपयों कं ज्ञाता (वह भी अधुर) वन सक्त हं, जा समयाभाव म दाना 
असम्भव टे । ।२ वर्पो मं कंवल व्याकरण (वट भो अधृग आर पट़ान मं असमथ) भो 
कटिनाई स हा पराता टे। । 

इस सवका कारण आपं ग्रंथो का सवंथा परित्याग, विश्षयकर पाणिनो मनिकृत 
अष्टाध्यायी का सवथा तिलाञ्जलि ठकर लघुकरामदी-मध्यकौमुटी-मिद्धांत-काम्‌दो 
आटि पाणिनी-क्रम क विरुद्ध वने प्क्रियाग्रधां का पटना टै । जिनमें मुत्र आर टनका 
4-5 गुणा अरं विना ममञ्ज रटना ही पटना ट अन्य कोड मागं नटीं । दसस वुद्धि 
टस (=प्रतिवद्ध) टा जाती है, सोचने-समञ्नन की शक्ति मारी जानी र ! वतमानकरान 
मं संस्कृत क रात्रा कं लि्‌ मूख भाजन का भा वश्चष्ट प्रवन्धन दान क्र रारण, 
उघर घोर रट्टा लगात-लगात उनका शागाग्कि, मानमिक आर आत्मिक विकाम स्क 
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जाना टे। इस सार दयनीय दृगवम्था को दृग कनका टो उपाय द 

कौमदी मं अष्टाध्यायी कं सूत्रटानि पर भा अष्टाध्यायी क स्वाभाविक सरल 
सुवाध क्रम क्रा नाश कर दिया जाता ट) सूत्र करं अथ समद्मन मं तधा साधनिका 
मं अप्टाध्याया का स्वाभाविक क्रम नष्ट टा जाता ट. जा अन्यत टी उपादय आर त्र 
को तत्काल वोध करन वाला दाना ह । यह क्रम टी वाम्तविक अष्टाध्यायी समञ्मना 
चाटिण, क्रमभंग अष्टाध्यायो कदापि नदीं । 

अष्टाध्यायी का यह स्वाभाविक क्रम वाद्धाच्छदकाल तक वगावर चलता गहा । 
1 श्वी शताव्टा स पूवं जितन भो व्याकरण रच गव. व सव पाणिनोय व्याकरणानुसार 
प्रकरणानुसारी ही स्च गये । शब्टसिद्धि की प्रक्रिया (जसा कि कामदा, टमचन्द्र तथा 
मुग्ध-वोधादि की टे) कं अनुसार व्याकरण की रचना नहीं हृं इसस यट वात प्रत्यक्ष 
दै कि विक्रम की 1श्वीं शताब्दी स पूवं कं सभी वयाकरण अष्टाघ्यायो कं 
प्रकरणानुसार क्रम का हो व्याकरणाध्ययन मं सुगम सम्मत रह 1 इधीलिग शब्दमिद्धि 
क प्रक्रियानसारी ग्रंथ की ग्चना इस काल तक नहीं हुई । 

पाणिनीय अष्टाध्यायी का पाश्चात्य विद्वान्‌ -.*मानव मन्ति की श्रष्टतम 
ग्चना व आविप्कार'' मानतं हे । 

यदि वद तक पर्ह्चना टे, ता 4 वपं मं व्याकरण, 1 वपं मं साहित्य 2 वपं मं 

अन्य वदाङ, 2 वपं मं उपाङ्ग, 1 वपं मं उपवद, तथा 6 वं मं ब्राह्मणसटित वद= 16 
वप मं संपृणं वट-शास्त्र का विद्वान्‌ वन सकता ह । इसकं लिए अष्टाध्याया महाभाष्य 
हा पगम साधन टै। नहीं तौ 108 वर्पो मं भा एकर व्यक्ति वद-शास्त्र का नहीं पट्‌ 
सक्ता । वद तक पर्ह्चने कं लिण अनापं ग्रंथ, जा वीच मं वाचक खड हा गयेटे 
इन्दं हटाना ह हागा । आर मूल आधार आपं ग्रां का आश्रय लना गा । हा व्याकरण 
आदि विपयां कं विशेषज्ञ वनन कं लिए उपयुक्त विपय 16 वपं मं पटृकर जो चाहे 
अपना साग जीवन किसी एक ही विपय मं लगा, कान गकता दः 

वद कर छोड़कर अन्य विषयों का ही पट्न वालं का शास्त्र क्या कहता हे- 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥ (मनु. २।।७४) 

अधान्‌-जा द्विज वेद का न पटृकर अन्यत्र परिश्रम करता हे, वह बन्धुं 
सदित जाता दाही शद्रताकाप्राप्त हा जाता 

इसलिण दमं जाचना हागा कि हम दूसरां को शूद्र वनात-वनात स्वयं ह शूद्र 
तानहींवनग्हटहेंः 

परक्रिया-ग्रथों का निर्माण इस प्रकार हआ- 

(1) रूपावतार (664 सूत्रयुक्त) की विक्रमी संवत्‌ 1140 मं रचना हई । 
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(२) प्रक्रियाकामुदी (2740 सूत्रवक्त) करौ वि.सं. । 4९५) मं ग्ना दर । 

(3) सिद्धातकोमुदी (387 सूत्रयुक्त) की वि.सं. 1:10 म 1575 में 
भटृटाजिदोश्ित दाग ग्चना हृं । 

(1) मध्यकामुदी , (2117 सूत्रवक्न) वरदराज पंडित कृत । 

(3) लघुकामुदी (11४४ सूत्रयुक्त) वरदराज पंडित कृत । 

इम लघुकरोमुदी क सूत्र तथा अर्थं 1188*5= लगभग (60000) सुच गटन पटने 
हं । कामुटा पटा हआ किसी सूत्र का अर्थं कंस वना, वह कदापि नहीं वना सकता ! 
जिसन अष्टाध्यायी क्रम से पटा हागा, वह ऊपर स आन वाल अधिक्रार आर अनुतृति 
म सूत्र का अथ तत्काल वता देगा। यही णक विशषता टे, जिस छात्र-वर्ग का ग्रहण 
करगना चाहिण्‌, यदि छात्र अर्थं रटने स अपनी जान ुडाना चाहत ठँ ! कमुदीक्रम स 
पटून वान छात्र को चाहिए; कि वह इस क्रम का सदा कं लिए छाट्‌ द । अष्टाध्यायो 
क्रा सरल क्रम ग्रहण कर, अध्यापक लोग ता कौमुदीक्रम को प्रलयकाल तक भी नहीं 
तराटूग, क्योकि इसकं सिवाय उन्दं दूसरा क्रम आता टी नटीं । वरति वे आधिक 
मटायना कं न मिलन व बन्द कर दनक भयसेजो छात्र कौमुदोक्रमकान द्र 
सक्र, आर अष्टाध्यायी-क्रमकोग्रहणन कर स्कं, ताभीडतनातावकगही सक्त 
र कि अपन गुरुओं कं चरणों मं परम श्रद्धावान्‌ हात हए अत्यन्त नम्रता-पूवक 
क्रामढी मं आये प्रत्येक सूत्र का अर्थं कंसे वन गया, यह बात अवश्य पृष्-पृटक्र 
चलं, ना भो करट अच्छा हो । इससे धीरे-धीरं सव लोग अष्टाध्यायी कंटन्थ कनकं 
पश्चात्‌ हा व्याकरण पटृना आरम्भ करेगे ओर छात्रों की जान वचगी । उन्दं विना 
समन्न र्टन स मुक्ति मिलेगी । भारत में संस्कृत-शिक्षा पर लगा एक भागे कलंक दूर 
हो जाएगा, 

इम लघु भूमिका मेँ हम अति संक्षप स यह दशति टे कि अष्टाध्यायी कंसे 
पट्नी चाहिण, ओर इसकं न पटने से क्या-क्या घोर यातनाणं छात्रं का भागनी पडती 


[ -- 
त 


(1) कामुदी-क्रम सं पटा व पटाने वाला यह नहीं वता या समन्न सकता ह 
कि अमुक सूत्र का लिखा हुआ अथं केसे वन गया? छात्र का सूत्र का अर्थंहर 
अवस्था मं विना समले रटना ही पड़गा । दूसरा कोई उपाव ह ही नहीं । उधर 
अष्टाध्यावा-क्रम स अप्टाध्यायो कंटस्थ किये छात्र काता कहना ही क्याः विना 
अष्टाध्यायी कटमस्थ किया, संस्कृत से अनभिज्ञ हिन्दी जानने वाला छात्र भी 3-4 दिन 
मं अष्टाध्यायो की मूल पुस्तक हाथ में लकर सूत्र का अर्थं स्ववं करेगा, ओर पटिले 
संस्कृत मं करगा पीछ हिन्दी मं । अद्भुत्‌ तो यह है कि विना रट करता है, समञ्लकर 
करता ट, संस्कत का विद्रत्समाज, विशपकर काशी क्रा विद्रन्मण्डल यह दखकर 
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एकदम आध्चयर्चाक्रित रट जाता र । भ्रनुवृत्ति रार अधिक्रार क वल पर दा-चाग 
मृतां काद नहीं, पट्‌ दण प्र्यक मत्र करा. नधा क्रिमी-करिसो विना पट्‌ मृच्रक्राभो 
अथं क्र लना र । अष्टाध्यायी-क्रम करा चमन्कार द्व णाद 

यही एकर विशपता एसा द, जिम दाक प्रत्यश्न जान लन पर करामदोक्रम का 
एकटम परित्याग हाना उचित हे। जिम भा णक वार यथावत्‌ प्रत्यक्न अनभव दो 

जाणगा, वह कथा करामटा करा हा नक न लगावगा। आजीविक्रा क्रा विवशना दृसग 
वान ह। 

(2) अनुवृत्ति आर आधिकार का ज्ञान कामुदीक्रम मे कदापि नीं हो सकता । 
अष्टाध्यावो-क्रम स अन्यन्न सगलतापृवक तत्कान ज्ञान हा जाना ट। 

(3) कोमुदी का कंट किया द्रा अथ, विना समद्रग्यादाने कं कारण 
स्मृतिपथ म॒ भट उत्तर जाता हे, अथात्‌ भून जाता रे, य प्रत्यक छात्र जानना रै । 
जा अष्टाध्वायी-क्रमसअर्थकगन कराटंग भून भो जावे (अधिक्रार ओर अनुवृत्ति कं 
सहार जान लन पर नहीं भूलता). ना भी दात्र अर्थं पुनः वना नेगा। साधी 
भष्टाध्यायी-क्रम स उम-उम प्रकरण मं ठन्मगं अणवाद-प्राप्नि-निपेध करा ज्ञान ठात्र 
का. सव मूत्र एक जगद हान स, अनायाम विना किस कटिनाईं म टा ताता र । 
तरम सवनाम-उन्संज्ञा-आन्मनूपद-परग्मपट-काग्क-विभक्ि-समास-दविवचन-संटिना-नट्‌- 
आनट्‌ आदि प्रकरणा क सूत्र परम्पर मुसम्वद्ध दान म समद्ममं आ जातदैं। क्रिस 
सृत्रकराप्राप्नि व निपध मं किम मुत्र का आरम्भ ह. यह नन्काल वुद्धि मं वेट जाना 
ह, संदह रह ही नहीं जाना । कौमटाक्रम मं यट वान समञ् मं नहीं आ सकती, आर 
मंटह वरावर वनादहीग्हतारि 

(4) “विप्रतिषेधे प्रं कार्यम्‌!” (114 1२), ““अभिद्धवदवाभात्‌'' 
(अ. 6 ।4 122) तथा ““पृववासिद्धम्‌' (ज. 8 1211) हन मूत्रा कं क्षत्र का ज्ञान 
अष्टाध्यायीक्रम क्रम कं विना नहीं टा सकता । क्रमज्ञान के विना ये सूत्र कदापि 
समञ मं नहीं आ सकत । अतः कामटी पट्न-पटून वाना इन मुत्रं के मर्म का समन्न 
ही नहीं सकता । अष्टाध्यायी वान का च मूल ओर उनका मम दस्नमलकवन्‌ तत्काल 
प्रत्यक्षा जाता हे। इसी कारण कामदी-क्रम वाल कोाक्रमक्राज्ञानन दा सकन 
कं कारण महाभाष्य यथावत्‌ समदम मं नहीं आ पाता। 

(5) कामुदीक्रम मं जहां पर भा कई सूत्र पटा ट, उमकर प्राप्न व उसकं अथं 
की उपस्थिति वहीं पर ही टागी, अन्यत्र नहीं । अप्टाध्यावी-क्रम म सूत्र समञ्ननने 
पर जहा भी उसकी प्राण्नि हागी, वहीं .छात्र उसका समद्र नगा । संकोचिन उदाहग्णों 
तक न रहकर, व्यापक उदाटरणों मं उस लगा लगा । उदाहग्णों मं उसकी वुद्धि व्यापक 
हागी, कृपमण्डूकवत्‌ वहीं कौ वहीं अवद्ध न गहगी । 
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{4} लट्‌ लकार, वदिक प्रयाग नधा स्वरप्रक्रिया क्रा अष्टाध्याया-क्रम म 
अव्यन्न सग्लना स यथाथ त्नानदा जाता, जा कामदा-क्रम मनां हा सकता 
लाकिक वदिक शब्दां का ज्ञान तथा परस्पर भद जअप्टाध्याया-क्रममटक-टोक दाना 
ह, जा दृसर क्रम स नहीं हाता ¦ इम सव कारणों स संस्कत पट्‌न-पटान वान प्रत्यक 
शत्र व अध्यापक का परम कनव्यटैकि व्ह अवं अप्टाध्यायो-क्रम को दी अपनाये। 

सं्करत भाषा ज्ञान-टन्‌ भटकन ठरो टन्‌ अरप्टध्यायोममतव्र-पाटः कं सा 
पाणिनीयशिक्षासूत्र वण-शिक्ना क नाम सं संकलित किया गया ट। 

वदां कं रूपम व्याकरण शिक्षा, कल्प, निनक, न्यातिप एवं छन्द कर वणन 
ह । प्रस्तृत संम्करण मेँ पाणिनीय व्याकरण एवं पाणिनीय वर्णोच्चाग्ण शिक्षा दानां का 
पाटकों करं अवलोकनार्थं सं्निप्त रूप से प्रस्तूत क्रिया गवा ट । 


-लेखक 


पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाटः एवं वर्ण-शिक्ना 1) 


॥ ॐ भूर्भुव स्वः तस्सवतर्व्ं भर्गोदेवस्य धीमहि चियो यो नः प्रचोदयात .॥ 
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अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 





अथ शब्दानुशासनम्‌ 
1. अइटण्‌ 2. ऋलृक्‌ 3. एओङ्‌ 4. 7 ओच्‌ 5. हयवरट्‌ 6. लण्‌ 
7. अमङ्णनम्‌ । ४. भञ्‌ 9. घटधष 10. जवगडदश्‌ ।1. खफछठथचटतव्‌ 
12. कपय 13. शपसर्‌ 14. हल । । 
प्रथमोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 
वृद्धिरादेच्‌ ॥1॥ 
अदड्‌ः गुणः ॥२॥ 
इको गुणवृद्धी ॥३॥ 
न धातुलोप आर्धधातुके ॥4॥ 
किडति च ॥5॥ 
दीधीवेवीटाम्‌ ॥6॥ 
हलोऽनन्तराः संयोग ॥7॥ 
मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥६॥ 
तुल्यास्यप्रयतनं सवर्णम्‌ ॥५॥ 
नाज्लौ ॥10॥ 
ईटूदेदूद्िवचनं प्रगृह्यम्‌ ॥11॥ 
अदसो मात्‌ ॥1॥ 
शे ॥13॥ 
निपात एकाजनाङ्‌ ॥14॥ 
ओत्‌ ॥15॥ । 
संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥16॥ 
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ठत्र + ॥17॥ 

इदटृता च मप्तम्यर्थं ॥1४॥ 

दाध्रा वदप ॥1५॥ 

आद्यन्तवदकस्मिन्‌ ॥॥॥ 

तरप्तमपरा घः ॥१।॥ 

वहगणवतुदति संख्या ॥२२॥ ` 

प्णान्ना पट्‌ ॥२२३॥ 

इति च ॥२५॥ 

क्तवतू निष्टा ॥२5॥ 

सवाटानि सवनामानि ॥%6॥ 

विभापा दिक्समासे व्रीहौ ॥27॥ 

न वदु्रीटौ ॥१४॥ 

तृतइयासमास ॥२५॥ 

न्द्र च ॥३6॥ 

विभाषा जसि ॥31॥ 

प्रथमचरमतयाल्पार्धकति पयनेमाश्च ॥३२॥ 
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ॥3३॥ 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥34॥ 
अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयाः ॥35॥ 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥36॥ 
तद्धितश्चासर्वविभक्तति ॥87॥ 
कृन्मेजन्तः ॥38॥ 
क्त्वातोसुन्कसुनः ॥99॥ 
अव्ययीभावश्च ॥40॥ 

शि सर्वनामस्थानम्‌ ॥41॥ 
सुडनपुंसकस्य ॥4२॥ 

न वेति विभाषा ॥45॥ 

इग्‌ यणः सम्प्रसारणाम्‌ ॥4.4॥ 
आद्यन्तौ टकितौ ॥45॥ 
मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ॥46॥ 
एच इग्घ्रस्वादेशे ॥47॥ 
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पटी म्थानयागा ॥1४॥ 
ग्थानन्तरनमः ॥1५॥ 

गणा म्परः ॥34)॥ 

अनाःन्तवम्यः ॥31॥ 

ट्व ॥३१॥ । 

आदः परम्य ॥53॥ 

अनकाल्शित्‌ सर्वस्य ॥54॥ 
म्थानिवदादशाऽनन्विधा ॥55॥ 

अचः परम्मिन पूर्वविधौ ॥54॥ 

न पदान्तद्विर्वचनवरयलापम्बरसवणानम्ारदाप जश्चावििपु ॥57॥ 
द्विर्वचनेऽचि ॥३४॥ 

अदर्शनं लापः ॥३५॥ 

प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ॥60॥ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥6।॥ 

न लुमताङ्गस्य ॥6९॥ 

अचोऽन्त्यादि रि ॥63॥ 
अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा ॥64॥ 
तस्मिन्निति. निर्दिष्टे पूर्वस्य ॥65॥ 
तस्मादित्युत्तरस्य ॥66॥ 

स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा ॥67॥ 
अगुदित्‌ सर्वर्णस्य चाप्रत्ययः ॥6४\॥ . 
तपरस्तत्कालस्य ॥69॥ ` 
आदिरन्त्येन सहेता ॥70॥ 

येन विधिस्तदन्तस्य ॥71॥ ` “3 
वद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥72॥ 
त्यदादीनि च ॥73॥ 

एड प्राचां देशे ॥74॥ 

द्वितीयः पादः 

गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्‌ डित्‌ ॥1॥ 
विज इट्‌ ॥२॥ । 
विभाषोर्णोः ॥३॥ 
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नाव्रधातुकमपित्‌ ॥4॥ 
असंयोगाल्लिट्‌ कितु ॥5॥ 
इन्धिभवतिभ्यां च ॥6॥ 
मृडमृदगृधकुपविलशवदवसः क्त्वा ॥7॥ 
रुदविदमुपग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च ॥४॥ 
इका अजल ॥५॥ 

हलन्ताच्च ॥10॥ 
लिड्सिचावात्मनपदेपु ॥11॥ 

उश्च ॥1॥ 

वा गमः ॥1३॥ 

हनः गमः ॥14॥ 

यमा गन्धन ॥15॥ 

विभाषापयमन ॥16॥ 

स्थाघ्वोरिच्च ॥17॥ 

न क्त्वा सट्‌ ॥18॥ 

निष्टा शीड्स्विदिमिदिषक्ष्विदिधृपः ॥19॥ 
मृपस्तितिक्षायाम्‌ ॥20॥ 
उदृपधाद्वावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ ॥91॥ 
पूडः क्त्वा च ॥२९॥ 

नोपधात्‌ थफान्ताद्‌ वा ॥३॥ 
वञ्चिलुञ्च्युतश्च ॥२५॥ 
तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य ॥२5॥ 
रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च ॥%6॥ 
ऊकालोऽज्ञ्स्वदीषप्लुतः ॥27॥ 
अचश्च ॥४६॥ 

उच्चैरुदात्तः ॥७॥ 

नीचैरनुात्तः ॥30॥ 

समाहारः स्वरितः ॥31॥ 

तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌ ॥8२॥ 
एकश्रुति दूरात्‌ संबुद्धौ ॥३३॥ ` 
यज्ञकर्मण्यजपन्युङ्घसामसु ॥३4॥ 
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उच्चस्तगं वा वपट्कारः ॥:5॥ 

विभाषा छन्दसि ॥36॥ 

न सुत्रह्मण्यायां म्वारितिस्य नुदात्तः ॥37॥ 
दव॒ब्रह्मणागनुदात्तः ॥२४॥ 

स्वरितात्‌ संहितायामनदात्तानाम्‌ ॥५७॥ 
उदात्तस्वरितपरम्य सन्नतरः ॥46॥ 

अपरक्त एकरानप्रत्ययः ॥4।॥ 

तल्नुरुपः समानाधिकरणः कर्मधारयः ॥4२॥ 
प्रथमानिर्दिष्टं समास उप-सर्जनम्‌ ॥43॥ 
एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ॥44॥ 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥45॥ 
कृत्तद्धितसमासाश्च ॥46॥ 

हस्वो नपुंसकं प्रातिपदिकस्य ॥47॥ 
गोस्तरियोरुपसर्जनस्य ॥4६॥ 

लुक्‌ तद्धितलुकि ॥4५॥ 

इद्‌ गोण्याः ॥50॥ 

लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ॥51॥ 
विशेषणानां चाजातः ॥5२॥ 

तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥5३॥ 

लुव योगाप्रख्यानात्‌ ॥54॥ 

योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌ ॥55॥ 
प्रधानप्रत्ययाथवचनामर्थस्यान्याप्रमाणत्वात्‌ ॥56॥ 
कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ ॥57॥ 
जात्या्यायामकस्मिन्‌ वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ॥58॥ 
अस्मदा दयांश्च ॥३५॥ 

फल्गुनीप्रोप्टपदानां च नक्षत्रे ॥60॥ 

छन्दसि पुनरववस्वोरेकवचनम्‌ ॥61॥ 
विशाखयोश्च ॥6२॥ 
तिष्यपुनर्वस्वोनक्षत्रदन्दे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ ॥63॥ 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ॥64॥ 

वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ॥65॥ 
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7! पुंवच्च ॥(6॥ 

"भान्‌ स्त्रिया ॥67॥ 

भ्ानुपुव्रा स्वसृद्टिनृभ्यास्‌ ॥6४॥ 

नपुंसकमनपुंकनकवच्यास्यान्यताम्याम्‌ ॥6५॥ 

पिना माता ॥70॥ 

श्वशुरः श्वश्रुवा ॥71॥ 

त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ ॥7९॥ 

ग्राम्यपशुसंवष्वतरुणप स्त्री ॥73॥ 
तृतीयः पादः 

भूवादयो धातवः ॥1॥ 

` उपदशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥॥ 

हलन्त्यम्‌ ॥३॥ 

न विभक्तौ तुस्माः ॥4॥ 

आदिर्जिटूडवः ॥5॥ 

पः प्रत्ययस्य ॥6॥ 

चुटू ॥7॥ 

लशक्वतद्धिते ॥६॥ 

तस्य लोपः. ॥५॥ 

यथासंख्यमनृटेशः समानाम्‌ ॥10॥ 

स्वरितेनाधिकारः ॥11॥ 

अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ ॥19॥ 

भावकर्मणोः ॥13॥ 

कर्तरि कर्मव्यतिहारे ॥14॥ 

न गतिहिंसार्थेभ्यः ॥15॥ 

इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च ॥16॥ 

नेर्विशः ॥17॥ । 

परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥18॥ 

विपराभ्यां जेः ॥19॥ 

आडो दोऽनास्यविहरणे ॥%0॥ 

क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च ॥२।॥ 

समवप्रविभ्यः स्थः ॥२२॥ 
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परक्राशनम्धयाख्ययोभ्च ॥:॥1 
-उदाधन्‌रध्वकर्माणि ॥५।॥ 
-टपान्मन्त्रकगणं ॥2३॥ 
जक्रपक्राच्च ॥‡601॥ 
उद्विभ्यां, तपः ॥%7॥ 
आदा यमहनः ॥२४॥ 
ममो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ॥२५॥ 
निसमुपविभ्या हः ॥३0॥ 
स्पधायामाङः ॥31॥ 
गन्धनावक्षपणसवनसाहसिक्यप्रतियल्नप्रकश्नापयागप्‌ कृञः ॥९॥ 
अधः प्रसहन ॥३३॥ 
वेः शव्दकर्मणः ॥34॥ 
अकर्मकाच्च ॥३5॥ 
संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययप्‌ नियः ॥36॥ 
कर्तृस्थं चाशगर कर्मणि ॥37॥ 
वृत्तिस्गतायनपु क्रमः" ॥३६॥ 
उपपराभ्याम्‌ ॥३५॥ 
आटः उद्गमन ॥40॥ 
वेः पादविहरणे ॥41॥ 
प्रापाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ॥4२॥ 
अनुपसर्गाद्धा ॥43॥ 
अपहवेज्ञः ॥44॥ 
अकर्मकाच्च ॥45॥ 
संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥46॥ 
भासनापसंभापाज्ञानयलविमत्युपमन्त्रणषु वदः ॥47॥ 
व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥4६॥ 
अनोरकर्मकात्‌ ॥49॥ 
विभापा विप्रलापे ॥50॥ 
अवाद्‌ ग्रः ॥51॥ 
समः प्रतिज्ञाने ॥5२॥ 
उदश्चरः सकर्मकात्‌ ॥5३॥ 
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समस्नृतीयायुक्नात्‌ ॥5॥॥ 

दाणश्च मा चच्चनुथ्यर्थं ॥55॥ 
उपाद्‌ यम्‌ म्वकरण ॥56॥ 
ज्ञाश्रम्पृदृशां सनः ॥57॥ 

नानाज्ञः ॥5६॥ 

प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ॥5५॥ 

शदः शितः ॥60॥ 
भ्रियतलंदलिट्ाश्च ॥61॥ 

पूर्ववत्‌ सनः ॥७२॥ 

आम्प्रत्ययवत्‌ कृ जापनुप्रयोगस्य ॥63॥ 
प्रोपाभ्यां युजरयज्ञपात्रपु ॥64॥ 

समः क्ष्णुवः ॥65॥ ` 

भुजाऽनवन ॥66॥ । 

णरणौ यत्कर्म णौ चत्‌ स कर्ताऽनाध्यान ॥67॥ 
भीम्म्यार्हेतुभय ॥6६॥ 

गृधिवञ्च्योः प्रतुम्भन ॥७५॥ 

लियः संमाननशालीनाकरणयोश्च ॥70॥ 
मिथ्यापपदात्‌ कृञोाऽभ्यास ॥71॥ 
स्वरितजितः कर््भिप्राय क्रियाफल ॥72॥ 
अपाद्वदः ॥73॥ 

णिचश्च ॥74॥ 

समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थं ॥75॥ 
अनुपसर्गाज्ज्ञः ॥76॥ 

विभाषोपपदन प्रतीयमान ॥77॥ 
शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ ॥78॥ 
अनुपराभ्यां कृञः ॥79॥ 
अभिप्रत्यतिम्यः क्षिपः ॥६0॥ 

प्रादहः ॥81॥ 

परमुषः ॥४६९॥ 

व्याङ्परिभ्यो रमः ॥8३॥ 

उपाच्च ॥84॥ 
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विभापाःकमकात्‌ ॥४5॥ 

वृधयुधरनशजनदप्रद्रसुभ्याणः ॥६(॥ 

निगरणचलनार्थभ्यश्च ॥87॥ 

अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतृकातु ॥१५॥ 

न पादम्याड््यमट््यसपगिमुहम्चिनृवदवमः ॥४५॥ 

व्रा क्यपः ॥9५0॥ 

द्यद्धयो लुडि ॥५।॥ 

वृद्भ्यः स्यसनौः ॥५२॥ 

लुटि च क्लृपः ॥9३॥ 
चतुर्थः पादः ` 

आ कडागदेका संज्ञा ॥1॥ 

विप्रतिपध परं कार्यम्‌ ॥२॥ 

यु स्त्याख्यौ नदी ॥५॥ 

नयद्वङ्स्थानावस्त्री ॥4॥ 

वामि ॥३॥ । 

ङिति' ह्रस्वश्च ॥6॥ 

शपो घ्यसखि ॥7॥ 

पतिः समास एव ॥६॥ 

पष्टीयुक्तश्छन्दसि वा ॥५॥ 

हस्वं लघु ॥10॥ 

संयागे गुरु ॥11॥ 

दीघं च ॥12॥ 

यस्मात्‌ प्रत्ययविधिम्नदरादि प्रत्ययऽङ्गम्‌ ॥13॥ । 

सुप्तिडन्तं पदम्‌ ॥1॥ । 

नः क्यं ॥15॥ 

सिति च ॥16॥ 

स्वादिप्वसवनामम्थान ॥17॥ 

यचि भम्‌ ॥1६॥ 

नसौ मत्वर्थे ॥1५॥ 

अयस्मयादीनि च्छन्दसि ॥20॥ 

वहपु वहवचनम्‌ ॥२।॥ 
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द्यकरयादिवचनकवचन ॥२५॥ 

कारक ॥५३॥ 

घ्रवमपायःपादानम्‌ ॥९५॥ 

भोत्रार्ानां भयदतुः ॥९५॥ 

पगजरसोट्ः ॥6॥ 

वारणाधानामीप्सितः ॥27॥ 

अन्तर्धौ वनादशनमिच्छति ॥५६४॥ 
आख्यातापयोगे ॥२५॥ 

जनिकतुः प्रकृतिः ॥30॥ 

भूवः प्रभवः ॥३।॥ 

कर्मणा यमभिप्रति स सम्प्रदानम्‌ ॥३२॥ 
रुच्यधानां प्रीयमाणः ॥३:॥ ` 
श्लावद्ड्म्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥५५॥ 
धाररुत्तमणः ॥५5॥ 

म्पृहरोप्सितः ॥36॥ 

करुधद्रहप्यासू्राथानां यं प्रति कोपः ॥37॥ 
क्रधद्रहारुपसुप्टयोः कम ॥३॥ 
गधोक्ष्योयस्य विप्रश्नः ॥३५॥ 

प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कतां ॥40॥ 
अनुप्रतिगृणश्च ॥41॥ 

साधकतमं करणम्‌ ॥4२॥ 

दिवःकर्म च ॥43॥ 

परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥44॥ 
आधारोऽधिकरणम्‌ ॥45॥ = =, 
अधिशीङ्स्थासां क्म ॥46॥ । - 
अभिनिविशश्च ॥47॥ 

उपान्वध्याङ्वसः ॥4४॥ 

कर्तुरीप्सिततमं कमं ॥4५॥ 

तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ ॥50॥ 

अकथितं च ॥51॥ ` । 
गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्धशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ ॥5२॥ 
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हक्रारन्यनरम्याम्‌ ॥5:\॥ 
म्तः कतां ॥54॥ 
न््रयाजको हतुश्च ॥55॥ 
प्राग्रोश्वरान्निपाताः ॥56॥ 
चादयोऽसत्च ॥57॥ 

प्रादय उपसर्गः क्रियायाग ॥३४॥ 
गतिश्च ॥३५॥ 
ऊर्यादिच्विडाचश्च ॥60॥ 
अनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥61॥ 
आदरानादरयाः सदसती ॥२॥ 
भूपणेऽलम्‌ ॥6३॥ 
अन्तरपरिग्रह ॥6.4॥ 
कणमनसी श्रद्धाप्रतीघात ॥65॥ 
पुरोऽव्ययम्‌ ॥66॥ 

अस्तं च ॥67॥ 

अच्छ गत्यर्धवदेपु ॥6५॥ 
अदोऽनुपदेशे ॥6५॥ 
तिरोऽन्तर्धै ॥70॥ 

विभाषा कलि ॥71॥ 
उपाजेऽन्वाजे ॥79॥ 
साक्षात््रभृतीनि च ॥73॥ 
अनत्याधान उरसिमनसी ॥74॥ 
मध्येपदेनिवचनं च ॥75॥ 
नित्यं हस्ते प्राणावुपयमनं ॥76॥ 
प्राध्वं वन्धने ॥77॥ 
जीवकोपनिषदावौपम्य ॥78॥ 
ते प्राग्‌ धातोः ॥79॥ 

छन्दसि परऽपि ॥४0॥ 
व्यवहिताश्च ॥8।॥ 
कर्मप्रवचनीयाः ॥६२॥ 
अनुर्लक्षण ॥४३॥ 

तृतीयार्थ ॥४॥ 
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हान ॥६३॥ 

उपाधिक च ॥86॥ 

अपपगी वजन ॥87॥ 

आङः मयादावचन ॥४६॥ 
लक्षणत्धंभूताख्यानभागवीप्सास्‌ प्रतिपर्यनवः ॥६७॥ 
अभिरभागे ॥५५॥ 

प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥५1॥ 

अधिपरी अनर्थको ॥५२॥ 

सुः पूजायाम्‌ ॥५३॥ 

अतिरतिक्रमण च ॥५५॥ 

अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगरहासमुच्चयेपु ॥95॥ 
अधिरीश्वरे ॥५6॥ 

विभापा कृञि ॥५7॥ 

लः परस्मैपदम्‌ ॥५४६॥ 

तटानावात्मनपदम्‌ ॥५५॥ 

तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥100॥ 
तान्येकवचनदिवचनवह्वचनान्येकशः ॥101॥ 
सुपः ॥10%॥ 

विभक्तिश्च ॥103॥ 

युष्मद्युपपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः ॥104॥ 
प्रहासे च मन्यापपद मन्यतेरुतम एकवच्च ॥105॥ 
अस्मद्युत्तमः ॥106॥ 

शेष प्रथमः ॥107॥ 

परः संनिकर्पः संहिता ॥10६॥ 

विरामेऽवसानम्‌ ॥109॥ 
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दितीयोऽध्यायः 





प्रथमः पादः 

समर्थः पदविधिः ॥1॥ 
सुवामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वर ॥२॥ 
प्राक्‌ कडारात्‌ समासः ॥३॥ 
मह मुपा ॥1॥ 

, प्रव्यवाभावः ॥5॥ 
अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यथाभावात्ययासंप्रतिशव्दप्रादुभावपश्चाद्यधान्‌- 
पृव्ययागपद्यसादृश्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनपु ॥6॥ 
यथाऽसादृश्य ॥7॥ 
यावदवधारण ॥४॥ 
सुप॒ प्रतिना मात्रां ॥५॥ . 
अक्षशलाकासंख्याः पारणा ॥10॥ 
विभापाऽपपरिवहिरज्चवः पञ्चम्या ॥11॥ 
आङ्‌ म्यादाभिविध्याः ॥1॥ 
लक्षणनाभिप्रतो आभिमुख्य ॥13॥ 
अनुर्यत्समया ॥11॥ 
यस्य चायामः ॥15॥ 
तिष्टदुगुप्रभूतीनि च ॥16॥ 
पार मध्य षष्ठ्या वा ॥17॥ 
मण्या वंश्यर ॥1४॥ 
नद्राभश्च ॥1५1 
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~ 
उअन्यपदाथं = मंत्तावाम्‌ ॥५।)॥ 

नत्पुमुपः ॥२।॥ 

द्विगुश्च ॥२२॥ 

दिताया ध्ितातातपतितगनान्यम्तप्राप्तापन्नः ॥४२॥ 
स्वयं क्न ॥१५॥ 

शट्‌वा ्रप ॥३॥ 

सामि ॥%6॥ 

करालाः ॥27॥ 

अत्यन्तसंवाग च ॥४8६॥ 

तृतीया तत्करतार्थन गुणवचनन ॥२५॥ 
पू्वसदृशसमानाधंकलहनिपुणमिक्षश्लक्ष्णः ॥३0॥ 
कतृ करणे करता वहुलम्‌ ॥31॥ 
कृत्यर्गधकाथवचन ॥३२॥ 

अन्नन व्यञ्जनम्‌ ॥३३॥ 

भश््यण मिश्रोकगणम्‌ ॥34॥ 

चतुर्थो तदथांथवलिहितसुखरक्षितैः ॥35॥ 

पञ्चमी भवन ॥36॥ 
अपतापाटम्‌क्तपतितापत्रस्तेरल्पशः ॥87॥ 
म्तोकान्तिकट्राथकरच्छराणि क्तेन ॥३४॥ 

सप्तमा शण्डः ॥३५॥ 

मिद्दशप्कपक्वधन्धैश्च ॥40॥ 

ध्वादुक्षण श्नप ॥4।॥ 

कृत्यैक्रण ॥1॥ 

संज्ञायाम्‌ ॥43॥ 

क्तनाहारात्रावयवाः ॥44॥ 

तत्र ॥ 15॥ 

क्षप ॥16॥ 

पात्रसम्मितादयश्च !47॥ । 
पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकवलाः समानाधिकारणेन ॥48॥ 
दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ॥49॥ 
नद्धितार्थोत्तरपदसमाहा च ॥50॥ 
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सग््यापूव्रा प्रिगुः ॥51॥ 

कात्सतानि कत्सनः ॥5२॥ 

पापाणक्रं क्सिः ॥३३॥ 

टपमानानि सामान्यवचनः ॥31॥ 

उपमितं व्वाप्रदिभिः मामान्याप्रयाग ॥55॥ 

विशपणं व्रिशष्वण वहुलम्‌ ॥:0\॥ 

पूवापरप्रधमचगम तघन्यसमानमध्वमध्यमवीराश्च ॥57॥ 

श्रण्यादयः करतादिभिः ॥5६॥ 

क्तन न्वाशष्टनानत्र ॥३५॥ 

सन्महन्पगमात्तमा्करष्टाः पृज्यमानः ॥60॥ 

वृन्दार्कनागक्रञ्जः पृज्यमानम्‌ ॥५।॥ 

करलर्क्रलमो जातिपािप्रश्न ॥(;९॥ 

कि क्षप ॥6३॥ 

पाटायुवतिस्तोककतिपयगृप्टि धन्‌ुवशावहदप्कयणीप्रवक्नुश्रात्रियाध्यापक- 

धर्तैजातिः ॥64॥ ` [र | 

प्रशंमावचनेश्च ॥65॥ 

युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ॥66॥ 

कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥67॥ 

वर्णो वर्णन ॥6६६॥ 

क्मारः श्रमणादिभिः ॥0७॥ 

चतुप्पादा गभिण्या ॥70॥ 

मयुग्व्यंसक्रादयश्च ॥71॥ 

| द्वितीयः पादः 
पूवपराधरत्तमकदशिनेकाधिकरण ॥1॥' 

अधं नपुंसकम्‌ ॥१॥ 

द्वितीयतृतीयचतुर्धतूयाण्यन्यतःस्याम्‌ ॥३॥ 

प्राप्नापन्न च द्वितीयया ॥4॥ 

करालाः पग्माणिना ॥5॥ 

नत्र ॥6॥ 

इपदक्रुता ॥7॥ - 

पष्ट ॥४॥ 
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यात्रक्रादिभिश्च ॥५॥ 
न निधारण ॥10॥ 
पूरणगुणसुहितार्थसटव्ययतव्यसमानाधिकरणन ॥11॥ 
क्तन च पृजायाम्‌ ॥1९॥ 
अधिकरणवाचिना च ॥13॥ 
कर्मणि च ॥14॥ 
तृजकाभ्यां कर्तरि ॥13॥ 
कर्तरि च ॥16॥ 
नित्यं क्रीडाजीविकयोः ॥17॥ 
कुगतिप्रादयः ॥18॥ 
उपपदमतिद्‌ ॥1५॥ 
अमैवाव्ययेन ॥%७॥ 
तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतगस्याम्‌ ॥1॥ 
क्त्वा च ॥२२॥ 
शपो वदहट्रीहिः ॥2३॥ ` 
अनेकमन्यपदार्थे ॥२4॥ 
संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंघ्याः संख्येये ॥२5॥ 
टिद्नामान्यतगाने ॥२6॥ 
तत्र तेनदमिति सरूप ॥%7॥ 
तेन सहेति तुल्ययोगे ॥२४॥ 
चार्थं दद ॥२५॥ 
उपसर्जनं पूर्वम्‌ ॥३७॥ 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥31॥ 
न्द्र पि ॥३२॥ 
अजाद्यदन्तम्‌ ॥३३॥ 
अल्पाच्तरम्‌ ॥३1॥ 
सप्तमीविशेपण वहुव्रीहौ ॥85॥ 
निष्टा ॥36॥ 

, व्ाहिताग्न्यादिपु ॥37॥ 
कडाराः कर्मधारय ॥३६॥ 
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तृतीयः पादः 
अनभिहित ॥1॥ 
कर्मणि द्वितोया ॥४॥ 
तृतीया च होश्छन्दसि ॥२॥ 
अन्तरान्तरेण युक्त ॥\॥ 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयाग ॥5॥ 
अपवर्गे तृतीया ॥6॥ 
सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ॥7॥ 
कर्मप्रचनीययुक्ते दितीया ॥६॥ 
यस्मादधिकं यस्य चश्वग्वचनं तत्र सप्तमी ॥५॥ 
पञ्चम्यपाङ्परिभिः ॥10॥ 
प्रतिपिधिप्रतिदान च यम्मात्‌ ॥11॥ 
गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचन्‌र्थ्यो चष्टायामनध्वनि ॥1२॥ 
चतुर्थी संप्रदाने ॥13॥ 
क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः ॥14॥ 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ॥15॥ 
` नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषञ्योगाच्च ॥16॥ 
मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ॥17॥ 
कर्तुकरणयोस्तृतीया ॥1४॥ 
सहयुक्तेऽप्रधाने ॥1५॥ 
येनाङ्विकारः ॥%0॥ 
इत्यंभूतलक्षणे ॥४।॥ 
संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ॥२१॥ 
हेतौ ॥२३॥ 
अकर््त्युण पञ्चमी ॥५॥ 
विभापा गुणऽस्त्रियाम्‌ ॥३॥ 
पष्टी हतुप्रयाग ॥२6॥ 
सर्वनाम्नस्तृतीया च ॥7॥ 
अपादाने पञ्चमी ॥२8॥ 
अन्यारादितरर्तदिक्छन्दाञ्चत्तरपदाजाहियुक्ते ॥२७॥ 
षष्ठ्यतसथप्रत्ययेन ॥80॥ 
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एनपा दरितीया ॥31॥ 
पृ दग्विनानाना्भिस्तृतायान्यतरस्याम्‌ ॥३२॥ 
कग्ण च स्तोकान्पकरच्टकतिपयस्यासत््ववचनस्य ॥3:॥ 
दृ गान्निकार्थः पप्ट्यन्यतरस्याम्‌ ॥३4॥ 
दृगन्निकाथभ्या दितीया च ॥35॥ 
सप्नर्म्याधिक्ररण च ॥:6॥ 
यस्य च भावन भावलक्षणम्‌ ॥37॥ 
पष्ट चानादर ॥>४॥ 
म्वामीश्वराधिपतिदायद साक्िप्रतिभूप्रसृतश्च ॥३५॥ 
आयुक्तकुशलाभ्यां चासवायाम्‌ ॥40॥ 
यतश्च निघारणम्‌ ॥41॥ 
पञ्चमी विभक्न ॥42॥ 
साधुनिपृणाभ्यामचायां सप्तम्यप्रतः ॥4३॥ 
प्रसितात्सुकाभ्यां तृतीया च ॥44॥ 
नक्षत्रे च लुपि ॥45॥ 
प्रातिपदिकाधंलिङ्गपरिमाणवचनमात्र प्रथमा ॥46॥ 
संबोधने च ॥47॥ 
सामन्त्रितम्‌ ॥4६॥ 
एकवचनं संबुद्धिः ॥4५॥ 
पष्ठी शेष ॥56॥ 
ज्ञोऽविदर्थस्य करणं ॥51॥ 
अधीगर्थदयशां कर्मणि ॥5२॥ 
कृञः प्रतियत्न ॥53॥ 
रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ॥54॥ 
आशिषि नाथः ॥55॥ । 
जासिनिप्रहणनाटकक्राथपिपां हिंसायाम्‌ ॥56॥ 
व्यवहपणोः समर्थयोः ॥57॥ 
दिवस्तदर्थस्य ॥5६॥ 
विभाषोपसर्गे ॥5५॥ 
द्वितीया ब्राह्मण ॥60॥ 
्रप्यव्रोर्हविपा देवतासंप्रदाने ॥61॥ 
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चतश्यरधं वहन टन्दमि ॥२॥ 

यतश्च करण ॥6:\॥ 

कृत्वा-धप्रयोग काल धिकरण ॥(4॥ 

कतुकर्मणाः क्रति ॥65॥ 

उभयप्राप्तौ कर्माण ॥6॥ 

क्तस्य च व्त्तम्प्रन ॥67॥ 

अधिकरणवाचिनश्च ॥५४॥ 

न लोकाव्ययनिष्टाखनर्थतृनाम्‌ ॥८५॥ 

अकनाभविप्यदाधमण्ययाः ॥70)॥ 

कृत्यानां कर्तरि वा ॥71॥ 

तुल्यार्धरतृलापमाभ्वां नृतीयान्यतरम्याम्‌ ॥72॥ 

चतुर्था चाशिप्यायप्मद्रभद्रकशनसुखार्थहितः ॥73॥ 
चतुर्थः पादः 

द्विगुरेकवचनम्‌ ॥1॥ 

दन्दश्च प्राणितूयसनादङ्गानाम्‌ ॥१॥ 

अनुवाद चरणानाम्‌ ॥३॥ 

 अध्वर्ुक्रतुरनपुंसकम्‌ ॥4॥ 

अध्ययनताऽविप्रकृप्टाख्यानाम्‌ ॥5॥ 

जातिरप्राणिनाम्‌ ॥6॥ 

विशिष्टलिङ्गां नदीदशोऽग्रामाः ॥7॥ 

कषद्रजन्तवः ॥४६॥ 

येषां च विरोधः शाश्वतिकः ॥५॥ 

शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ ॥10॥ 

गवाश्वप्रभृतीनि च ॥11॥ 

विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकृन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ ॥1॥ 

विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि ॥13॥ 

न दधिपयआदीनि ॥14॥ 

अधिकरणैतावत्त्वे च ॥15॥ 

विभाषा समीप ॥16॥ 

स नपुंसकम्‌ ॥17॥ 

अव्ययीभावश्च ॥18॥ 
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तत्पुरुपाऽनञरकमधाग्यः ॥1५॥ 
संज्ञायां कन्थाशोनरपु ॥२०॥ 
उपज्ञापक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ॥२।॥ 
छाया वाहल्य ॥२२॥ 
सभा गजाऽमनुप्यपूवां ॥9३॥ 
अशाला च ॥५॥ 
विभापा सनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥२5॥ 
परवल्लि्गं दन्दतत्पुरुपयोः ॥6॥ 
पूर्ववदश्ववडवौ ॥7॥ 
हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च च्छन्दसि ॥१६॥ 
रात्राद्ाहाः पुंसि ॥२७॥ 
अपथं नपुंसकम्‌ ॥30॥ 
अर्धर्चाः पुंसि च ॥31॥ 
इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ॥३२॥ 
एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ ॥३३॥ 
दितीयादैस्स्वेनः ॥34॥ 
आर्धधातुकं ॥३5॥ 
अदो जग्धिर्त्यप्ति किति ॥6॥ 
लड्सनोर्घस्लृ ॥37॥ 
घज्रपोश्च ॥३६॥ 

बहलं छन्दसि ॥३७॥ 
लिट्यन्यतरस्याम्‌ ॥40॥ 
वेञो वयिः ॥41॥ 
हनो. वध लिड ॥42॥ 
लुडि च ॥43॥ 
आत्मनेपदप्वन्यतरस्याम्‌ ॥44॥ 
ट्णो गा लुडि ॥45॥ 
णौ गंमिरवोधने ॥46॥ 
सनि च ॥47॥ 
इङ्श्च ॥48॥ 
गाड लिटि ॥49॥ 
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विभाषा लुङ्लृढोः ॥50॥ 

णौ च संश्चङोः ॥51॥ 

अस्तेर्भूः ॥5९॥ 

ब्रुवो वचिः ॥58॥ 

चक्षिडः ख्याञ्‌ ॥54॥ 

वा लिरि ॥55॥ 

अजेर्व्यघञपोः ॥56॥ 

वायौ ॥57॥ 

ण्यक्षत्रियार्षञितो यूनि लुगणिओंः ॥58॥ 
पैलादिभ्यश्च ॥59॥ 

इञः प्राचाम्‌ ॥60॥ 

न तौल्वलिभ्यः ॥61॥ 

तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ ॥6२॥ 
यस्कादिभ्यो गोत्रे ॥63॥ 

यञञोश्च ॥64॥ 
अत्रिभृगुकत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिराभ्यश्च ॥65॥ 
बहच इञः प्राच्यभरतेषु ॥66॥ 

न गोपवनादिभ्यः ॥67॥ 
तिककितवादिभ्यो दन्दे ॥68॥ 
उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामदन्दे ॥69॥ 
आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्दिनच्‌ ॥70॥ . 
सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ॥71॥ 
अर्दिप्रभृतिभ्यः शपः ॥72॥ 

बहुलं छन्दसि ॥73॥ 

यङोऽचि च ॥74॥ 

जुहोत्यादिभ्यः श्लु ॥75॥ 

बहुलं छन्दसि ॥76॥ 

गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु ॥77॥ 
विभाषाघ्राधेटृशाच्छासः ॥78॥ 
तनादिम्यस्तथासोः ॥79॥ 
मन्त्रेघसहरणशवृदहादवृच्करृगमिजनिभ्यो लेः ॥80॥ 
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#॥ 7, 


आमः ॥81॥ 
अव्ययादाप्सुपः ॥४९॥ 
नाव्ययीभावादलोऽम्त्वपञ्चम्याः ॥8३॥ 
तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ ॥84॥ 

लुटः प्रथमस्य डारौरसः ॥४5॥ 


34८ पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः एवं वर्ण-शिक्षा 


तृतीयोऽध्यायः 








प्रथमः पादः 
प्रत्ययः ॥1॥ 

परश्च ॥२॥ 

आद्युदात्तश्च ॥३॥ 

अनुदात्तौ सुप्पितौ ॥4॥ 

गुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌ ॥5॥ 
मान्वधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य ॥6॥ 
धातोः कर्मणः समान कर्तुं कादिच्छायां वा ॥7॥ 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥8॥ 

काम्यच्च ॥५॥ 

उपमानादाचारे ॥10॥ 

कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च ॥11॥ 
भृशादिभ्यो भूव्यच्चेर्लोपश्च हल ॥19॥ 
लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ ॥13॥ 

कष्टाय क्रमणे ॥14॥ 

कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः ॥15॥ 
वाष्पोप्मभ्यामुद्रमने ॥16॥ 
शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेवेभ्यः करणे ॥17॥ 
सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम्‌ ॥18॥ 
नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ॥19॥ 
पुच्छभाण्डचीवराणिङ्‌ ॥२॥ ` 
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मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकरृततूस्तभ्यो णिच्‌ ॥21॥ 
धातोरेकाचो हलादः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ॥२२॥ 
नित्यं कौटिल्ये गतौ ॥2३॥ 
लुपसदचरजपजभदहदशगुभ्यो भावगर्हायाम्‌ ॥२4॥ 
सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ ॥%:; 
हेतुमति च ॥%6॥ 

कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ॥१7॥ 
गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ॥%8॥ 

ऋतेरीयङ्‌ ॥२७॥ 

कमेर्णिङ्‌ ॥३0॥ 

आयादय आर्धधातुकं वा ॥81॥ 

सनाद्यन्ता धातवः ॥३१॥ 

स्यतासी लृलुटोः ॥9३॥ 

सिब्बहुलं लेटि ॥३4॥ 

कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ॥35॥ 

इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ॥86॥ 

दयायासश्च ॥37॥ 

उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥३8॥ 

भीहीभृहुवां श्लुवच्च ॥३9॥ 

करञ्चानुप्रयुज्यते लिरि ॥40॥ 
विदांकर्वन्त्वत्यन्यतरस्याम्‌ ॥41॥ 
अभ्युत्सादयाप्रजनयांचिकयांरमायामकः पावयाक्रियादविदामक्रन्निति च्छन्दसि ॥4२॥ 
च्लि लुडि ॥43॥ 

च्लेः सिच्‌ ॥44॥ 

शल इगुपधादनिटः क्सः ॥45॥ 

श्लिष आलिङ्गने ॥46॥ 

न दृशः ॥47॥ 

णिश्रद्रुसुभ्य कर्तरि चङ्‌ ॥48॥ 

विभाषा धेट्श्व्योः ॥49॥ 

गुपेच्छन्दसि ॥50॥ 
नोनयतिध्वनयत्येलयत्र्दयतिभ्यः ॥51॥ 
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अस्यतिवक्तिख्यातिभ्याऽद्‌ः ॥३॥ 
लिपिसिचिहश्च ॥53॥ =, 
आत्मनेपदष्वन्यतरस्याम्‌ ॥54॥ 
पुषादिद्युताद्यूलृदितः परस्मैपदेषु ॥55॥ 
सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च ॥56॥ 

इरितो वा ॥57॥ 
जुस्तम्भभरुचम्लुचग्रचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च ॥58॥ 
कृमृदरुहिभ्यश्छन्दसि ॥59॥ 

चिण ते पदः ॥6॥ 
दीपजनवृधपूरितायिप्पायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥61॥ 
अचः कर्मकर्तरि ॥6२॥ ` 

दुहश्च ॥68॥ 

न रुधः ॥64॥ 

तपोऽनुतापे च ॥65॥ 

चिण भावकर्मणोः ॥66॥ 

सार्वधातु कं यक्‌ ॥67॥ 

कर्तरि शप्‌ ॥68॥ 

दिवादिभ्यः श्सन्‌ ॥69॥ 

वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुपलमु-उसित्रुटिलषः ॥70॥ 
यसोऽनुपसर्गात्‌ ॥71॥ 

संयसश्च ॥7९॥ 

स्वादिभ्यः श्नुः ॥73॥ 

श्रुवः शृ च ॥74॥ 

अश्नाऽन्यतरस्याम्‌ ॥75॥ 

तनूकरणे तक्षः ॥76॥ 

तुदादिभ्यः शः ॥77॥ 

रुधादिभ्यः श्नम्‌ ॥78॥ 

तनादिकृञ्भ्य उः ॥79॥ 

धिन्विकृण्व्योर च ॥80॥ 

क्रयादिञ्भ्यः श्ना ॥81॥ 
स्तम्भुस्तुम्भस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च ॥82॥ 
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हलः श्नः शानज्ञा । ॥४३॥ 
छन्दसि शायजपि ॥६4॥ 
व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥४5॥ 
लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥86॥ 

कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः ॥87॥ 
तपस्तपः कर्मकस्यैव ॥88॥ 

न दुहस्नुनमां यक्चिणौ ॥89॥ 
कुषिरजोः प्राचां श्यत्‌ पर स्मैपदं च ॥90॥ 
धातोः ॥91॥ 

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥५२॥ 
कृदतिङ्‌ ॥98॥ 
वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ॥94॥ ` 
कृत्याः ॥95॥ 

तव्यत्तव्यानीयरः ॥96॥ 
अचो यत्‌ ॥97॥ 

पोरदुपधात्‌ ॥98॥ 

शकिसहोश्च ॥99॥ 

. गदमदचरयमश्चानुपसर्गे ॥100॥ 
अवद्यपण्यवर्या गहर्यपरिणातव्यानिरोधषु ॥101॥ 
वह्यं करणम्‌ ॥109॥ । 
अर्यः स्वामिवैश्ययोः ॥103॥ 
उपसर्या काल्या प्रजने ॥104॥ 
अजर्य संगतम्‌ ॥105॥ 
वदः सुपि क्यप्‌ च ॥106॥ 
भुवो भावे ॥107॥ 
हनस्त च ॥108॥ 
एतिस्तुशास्वृदृजुषः क्यप्‌ ॥109॥ ` 
ऋदुपधाच्चाक्लृपिचृतेः ॥110॥ 

ई च खनः ॥111॥ 
भृञोऽसंज्ञायाम्‌ ॥112॥ 
मृजेर्विभाषा ॥113॥ 
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गजसृयसृयमृपोद्यम्च्वकप्यकुप्टपच्याव्यथ्याः ॥114॥ 

भिद्याद्धया नद ॥115॥ 

पुप्यसिद्ध्या नक्षत्र ॥1।6॥ 

पुपृयविनीयजित्वा मुञ्जकन्कहलिपु ॥117॥ 

प्रत्यपिभ्यां ग्रहः ॥1।६॥ 

पटास्वग्वाह्यापश्यपु च ॥119॥ 

विभापा करवृपाः ॥1२0॥ 

युग्यं च पत्र ॥19॥॥ 

अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ॥1२॥ 

च्छन्दसि निष्टकर्यदवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमयेस्तर्याध्यवर्यखन्यखान्यदेवयज्या 
पृच्छयप्रतिपीव्यब्रह्मवाद्यभाक्स्ताव्योपचाय्यपृडानि ॥128॥ 

ऋहलोर्ण्यत्‌ ॥14॥ 

ओरावश्यकं ॥125॥ 

आसुयुवपिरपित्रपिचमश्च ॥126॥ 

आनाय्योऽनित्य ॥127॥ 

प्रणाय्याऽसंमतौ ॥। 28॥ 

पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधय्या मानहविर्निवाससामिधेनीषु ॥129॥ 

क्रतो कुण्डप्राय्यसंचाय्यौ ॥130॥ 

अग्नौ परिचाय्यापचाय्यसमृह्याः ॥131॥ 

चित्याग्निचित्य च ॥132॥ 

ण्वुल्तृचौ ॥138॥ 

नन्दिग्रहिपचादिभ्या ल्युणिन्यचः ॥134॥ 

इगुपधज्ञाप्ीकिरः कः ॥135॥ 

आत्तश्चोपसर्गे ॥1:36॥ 

पाप्राध्माधेट्दृशः शः ॥137॥ 
अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च ॥138॥ 

ददातिदधात्योर्विभाषा ॥139॥ 

ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः ॥140॥ 

श्याद्रवधासरुसंघ्‌ वतीणवसावहलिहश्लिषश्वसश्च ॥141॥ 

दन्योरनुपसर्गे ॥142॥ ` 

विभाषा ग्रहः ॥143॥ 
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गेह कः ॥145॥ 
गस्थकन्‌ ॥146॥ 
ण्युट्‌ च ॥147॥ 
हश्चे व्रीहिकालयोः ॥148॥ 
प्रसृल्वः समभिहारे वुन्‌ ॥149॥ 
आशिषि च ॥150॥ 
दवितीयः पादः 
कर्मण्यण्‌ ॥1॥ 
हावामश्च ॥२॥ 
आतोऽनुपसर्गे कः ॥8॥ 
सुपि स्थः ॥4॥ 
तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः ॥5॥ 
प्रे दाज्ञः ॥6॥ 
समि ख्यः ॥7॥ 
गापोष्टक्‌ ॥8॥ 
हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ॥9॥ 
वयसि च ॥10॥ 
आङि ताच्छील्ये ॥11॥ 
अर्हः ॥19॥ 
स्तम्बकर्णयो रमिजपोः ॥13॥ 
शमि धातोः संज्ञायाम्‌ ॥14॥ 
अधिकरणी शेतेः ॥15॥ 
चरेष्टः ॥16॥ 
भिक्षासेनादायेषु च ॥17॥ 
पुरोऽग्रतोऽगरेषु सर्तेः ॥18॥ 
पूर्वे कर्तरि ॥19॥ 
कृजो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ॥२0॥ 
दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिवहनान्दीकिंलिपिलिविवलिभक्ति- 
करततृचित्रक्षेत्रसंख्याजङ्गाबाहदर्यत्तद्धनुररुःषु ॥२1॥ 
कर्मणि भृतौ ॥२॥ ` 
न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु ॥२॥ 
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स्तम्बशकृतोरिन्‌ ॥२५॥ 
दग्तदुतिनाथयोः पशौ ॥%5॥ 
फलमग्रहिरात्मंभरिश्च ॥6॥ 
छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ॥%7॥ 
एजेः खश्‌ ॥28॥ 

` नासिकास्तनयोध्मधिटोः ॥७॥ 
नाडीमुष्ट्योश्च ॥80॥ 

उदि कूले सुजिवाहोः ॥31॥ 
वहाभ्रे लिहः ॥३२॥ 

परिमाणे पचः ॥8३॥ 

मितनखे च ॥३4॥ ` 
विध्वरुषोस्तुदः ॥85॥ 
असूर्यललारयोर्दृशितपोः ॥36॥ 
उग्रपश्येरंमदपाणिंधमाश्च ॥87॥ 
प्रियवशे वदः खच्‌ ॥38॥ 
दविषत्परयोस्तापेः ॥३५॥ 

वाचि यमो व्रते ॥40॥ 
पूःसर्वयोर्दारिसहोः ॥41॥ 
सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः ॥42॥ ` 
मेघर्तिभयेषु कृञः ॥48॥ 
क्षेमाप्रियमद्रेऽण च ॥44॥ 
आशिते भुवः करणभावयोः ॥45॥ 
संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः ॥46॥ 
गमश्च ॥47॥ 
अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः ॥48॥ 
आशिषि हनः ॥49॥ 

अपे क्लेशतमसोः ॥5७॥ 
कुमारशीर्षयोर्णिनिः ॥51॥ 
लक्षणो जायापत्योष्टक्‌ ॥5॥ ` 
अमनुष्यकर्तृकं च ॥53॥ 

शक्तौ हस्तिकपाटयोः ॥54॥ 
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पाणिघताडघा श्नि ॥55॥ 
आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्वेप्वच्चो कृञः करणं द्यून्‌ ॥56॥ 
कर्तरि भुवः चिष्णुच्छुकञौ ॥57॥ 
स्ृशाऽनुदकं क्विन्‌ ॥5६॥ 
ऋत्विग्दधृक्सखग्दिगु्िगञ्चुयुजिक्रञ्चांच ॥59॥ 
त्यदादिपु दृशोऽनालोचने कञ्‌ च ॥60॥ 
सत्सुद्धिषद्रहदृहयुजविदभिदेच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽप क्विप्‌ ॥61॥ 
भजो ण्विः ॥62॥ 

छन्दसि सहः ॥63॥ 

वहश्च ॥64॥ | 
कव्यपुरीषपुरीप्येपु ञ्युट्‌ ॥65॥ 
हव्येऽनन्तःपादम्‌ ॥66॥ 
जनसनखनक्रमगमो विट्‌ ॥67॥ 
अदोऽनन्ने ॥68॥ ` 

क्रव्य च ॥69॥ 

दुहः कव्यश्च ॥70॥ 

मन्त्र श्वतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन्‌ ॥71॥ 
अवे यजः ॥79॥ 

विजुपे छन्दसि ॥73॥ 

आतो मनिन्क्वनिव्वनिपश्च ॥74॥ 
अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥75॥ 

क्विप्‌ च ॥76॥ 

स्थः क च ॥77॥ 

सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ॥78॥ 
कत्तयुपमाने ॥79॥ 

व्रते ॥80॥ 

वहलमाभीक्ण्ये ॥81॥ 

मनः ॥8२॥ 

आत्ममाने खश्च ॥83॥ 

भूते ॥४4॥ 
. करणे यजः ॥85॥ 
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` कर्मणि हनः ॥६6॥ 
्रह्मभरूणवृत्रपु क्विप्‌ ॥87॥ 
वलं छन्दसि ॥४६॥ ` 
सुकर्मपापमन्त्रण्यपु कृञः ॥४७॥ 
सोम सुञ ॥५0॥ 

अग्नौ चः ॥५1॥ 
कर्मण्यगन्या्यायाम्‌ ॥५९॥ 
- कर्मणीनि विक्रियः ॥५३॥ 
दृशः क्वनिप्‌ ॥५५॥ 
राजनि युधि कृञः ॥५5॥ 
सहं च ॥५6॥ 

सप्तम्यां जनेईः ॥97॥ 
पञ्चम्यामजातौ ॥५४६॥ 
उनसर्गे च संज्ञायाम्‌ ॥५५॥ 
अनौ कर्मणि ॥100॥ 
अन्येव्वपि दृश्यते ॥101॥ 
निष्टा ॥102॥ 
सुयजोङु्वनिप्‌ ॥103॥ 
जीर्यतेरतृन्‌ ॥104॥ 
छन्दसि लिट्‌ 1105॥ 

` लिटः कानज्‌ वा ॥106॥ 
क्वसुश्च ॥107॥ 

भाषायां सदवसश्रुवः ॥108॥ 
उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ॥109॥ 
लुङ्‌ ॥110॥ ` 
अपद्यतने लङ्‌ ॥111॥ 
अभिज्ञावचने लृट्‌ ॥112॥ 
न यदि ॥113॥ 

विभाषा साकाङ्क्षे ॥114॥ 
परोक्ष लिट्‌ ॥115॥ 
हशश्वतोलंङ च ॥116॥ 
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प्रश्न चासन्नकाले ॥117॥ 

लट्‌ स्म ॥118॥ 

अपराक्न च ॥119॥ 

ननो प्रष्टप्रतिवचन ॥120॥ 

नन्वोर्विभाषा ॥121॥ 

पुरि लुड्‌ चास्मे ॥12२॥ 

वर्तमाने लट्‌ ॥1३॥ 

लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥124॥ 

सम्बोधन च ॥1%5॥ 

लक्षणहत्वोः क्रियायाः ॥126॥ 

तौ सत्‌ ॥17॥ 

पूटन्यजोः शानन्‌ ॥128॥ 

ताच्छील्यवयोवचनशक््तिषु चानश्‌ ॥19॥ 

इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि ।130॥ 

दिपोऽमित्रे ॥131॥ , 

सुञो यज्ञसंयोगे ॥132॥ 

अर्हः प्रशंसायाम्‌ ॥133॥ 

आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु ॥134॥ 

तुन्‌ ॥135॥ 

अलंकृभ्निराकृजूप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच्‌ ॥136॥ 
णेश्छन्दसि ॥137॥ 

भुवश्च ॥138॥ 

ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः ॥139॥ 

त्रसिगृधिधिषिक्षिपेः क्नुः ॥140॥ 

शमित्यष्टाभ्यो घिनुण ॥141॥ 
संपचानुरुधाड्यमाड्यसपरिसृसंसृजपरिदिविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिम्‌- 
हदुषद्विपद्रहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचराभुषाभ्याहनश्च ॥142॥ 
वौ कषलसकत्थसरम्भीः ॥143॥ 

अपे च लषः ॥144॥ 

प्र लपसृद्रुमथवदवसः ॥145॥ 
निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयो वृञ्‌ ॥146॥ 
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दविक्रुशोश्चोपसर्गे ॥147॥ 
चलनशव्दार्थादकर्मकाद्‌ युच्‌ ॥148॥ 
अनुदात्तेतश्च हलादेः ॥149॥ 
जुचडक्रम्यदन्द्रम्यसुगृधिज्वलशुचलषपतपदः ॥150॥ 
्रुधमण्डार्थेभ्यश्च ॥151॥ 

न यः ॥15॥ 

सूददीपदीक्षश्च ॥153॥ 
लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशुभ्य उकञ्‌ ॥154॥ 
जल्पभिक्षकुट्रलुण्ठवृडः षाकन्‌ ॥155॥ 
प्रजोरिनिः ॥156॥ 
जिदक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च ॥157॥ 
स्पहिगृहिपतिदयिनिद्रातन््राश्रद्धाभ्य आलुच्‌ ॥158॥ 
दाधेट्सिशदसदो रुः ॥159॥ 

सृघस्यदः क्मरच्‌ ॥160॥ 

भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ॥161॥ 

विदिभिदिच्छिदेः. कुरच्‌ ॥16%॥ 
इण्नशजिसर्तिभ्यः क्वरप्‌ ॥165॥ 

गत्वरश्च ॥164॥ 

जागरूकः ॥165॥ 

यजजपदशां यङः ॥166॥ 
नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः ॥167॥ 
सनाशंसभिक्षा उः ॥168॥ 

विन्दुरिच्ध्र्ुः ॥169॥ 

क्याच्छन्दसि ॥170॥ 
आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च ॥171॥ . 
स्वपितृषोर्नजिङ्‌ ॥172॥ 

शृबन्द्योरारुः ॥173॥ 

भियः क्रुक्लुकनौ ॥174॥ 

स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ॥175॥ 

यश्च यड ॥176॥ . 
भ्राजभासधुरविदयतोर्जिपूजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ ॥177॥ 
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अन्यभ्योऽपि दृश्यत ॥17४॥ 
भुवः संज्ञान्तरयोः ॥179॥ 
विप्रसंभ्यो इवसंज्ञायाम्‌ ॥180॥ 
धः कर्मणि ष्ट्रन्‌ ॥181॥ 
दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणं ॥18२॥ 
हलसूकरयोः पुवः ॥183॥ । 
अर्तिलूधूखनसहचर इत्रः ॥184॥ 
पुवः संज्ञायाम्‌ ॥185॥ 
कर्तरि चर्षिदेवतयोः ॥186॥ 
अतः क्तः ॥187॥ 
मतिवुद्धिपूजार्थेभ्यश्च ॥188॥ 
तृतीयः पादः 
उणग्दयो बहुलम्‌ ॥1॥ 
भूतेऽपि दृश्यन्ते ॥२॥ 
भविप्यति गम्यादयः ॥3॥ 
यावत्पुरानिपातयोर्लट्‌ ॥4॥ 
विभाषा कदकर्योः ॥5॥ 
किवृत्ते लिप्सायाम्‌ ॥6॥ 
लिप्स्यमानसिद्धौ च ॥7॥ 
लोडर्थलक्षणे च ॥8॥ 
लिङ्‌ चोर्ध्वमौटूर्तिके ॥५॥ । 
तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियाधियाम्‌ ॥10॥ 
भाववचनाश्च ॥11॥ 
अण कमेणि च ॥19॥ 
लृट्‌ शेषे च ॥13॥ 
लृटः सद्‌ वा 141 
अनद्यतने लुट्‌ ॥15॥ 
पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ ॥16॥ 
सृ स्थिरे ॥17॥ 
भावे ॥18॥ 
अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ॥19॥ 
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परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥२(॥ 
टइङ्श्च ॥2।॥ 

उपसर्गे रुवः ॥२९॥ 

समि युद्रदुवः ॥२३॥ 
श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे ॥२५॥ 

वौ क्षुश्रुवः ॥२5॥ 
अववादोर्निवः ॥%6॥ 

प्र द्रुस्तुस्रुवः ॥27॥ 

निरभ्योः पूल्वोः ॥२8॥ 
उन्न्योर्ग्रः ॥२५॥ 

कृ धान्यं ॥30॥ 

यज्ञे समि स्तुवः ॥81॥ 

प्र स्त्रोऽयज्ञे ॥8१॥ 

प्रथने वावशब्दे ॥3३॥ 
छन्दोनाम्नि च ॥34॥ 

उदि ग्रहः ॥85॥ 

समि मुष्टौ ॥36॥ 
परिन्योर्नीणोर्यूताभ्रेषयोः ॥37॥ 
परावनुपात्यय इणः ॥88॥ 
व्युपयोः शेतेः पययि ॥३५॥ 
हस्तादाने चेरस्तेये ॥40॥ 
निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ॥41॥ 
संघे चानौत्तराधर्ये ॥4९॥ 
कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ ॥48॥ ' 
अभिविधौ भाव इनुण ॥44॥ 
आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः ॥45॥ ` 

प्रे लिप्सायाम्‌ ॥46॥ 

परौ यज्ञे ॥47॥ 

नौ वृ धान्ये ॥48॥ , 

उदि श्रयतियोतिपृद्रुवः ॥49॥ 
विभाषाडि रुप्लुवोः ॥50॥ 
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अव ग्रहो वपंप्रतिवन्धं ॥51॥ 
प्र वणिजाम्‌ ॥5२॥ 

रश्मौ च ॥5३॥ 
वृणोतेराच्छादने ॥55॥ 

परौ भुवोऽवज्ञाने ॥56॥ 
एरच्‌ ॥56॥ 

ऋदोरप्‌ ॥57॥ 
ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च ॥58॥ 
उपसर्गेऽदः ॥59॥ 

नौ ण च ॥60॥ 
व्यधजपोस्नुपसर्गे ॥61॥ 
स्वनहसोर्वा ॥62॥ 

यमः समुपनिविषु च ॥63॥ 
नौ गदनदपटस्वनः ॥64॥ 
क्वणो वीणायां च ॥65॥ 
नित्यं पणः. परिमाणो ॥66॥ 
मदोऽनुपसर्गे ॥67॥ 
प्रमदसंमदौ हर्षे ॥68॥ 
समुदोरजः पशुषु ॥69॥ 
अक्षेषु ग्लहः ॥70॥ 

प्रजने सर्तेः ॥71॥ 

हः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु ॥79॥ 
आङि युद्धे ॥78॥ 
निपानमाहावः ॥74॥ 
भावेऽनुपसर्गस्य ॥75॥ 
हनश्च वधः ॥76॥ 

मर्तो घनः ॥77॥ 

अन्तर्घनो देशे ॥78॥ 
अगारैकदेशे प्रघणःप्रघाणश्च ॥79॥ . 
उद्घनोऽत्याधानम्‌ ॥80॥ 
अपघनोऽङ्गम्‌ ॥81॥ 
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करणेऽयाविद्रूपु ॥8२॥ 

स्तम्ब क च ॥8३॥ 

परौ घः ॥४4॥ 

उपघ्न आश्रये ॥85॥ 

संघोदृघौ गणप्रशंसयोः ॥86॥ 

निघो निमितम्‌ ॥87॥ 

ड्वितः क्त्रिः ॥88॥ 

ट्वितोऽथुच्‌ ॥89॥ 
यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ ॥90॥ 
स्वपो नन्‌ ॥91॥ 

उपसर्गे घोः किः ॥92॥ ` 
कर्मण्यधिकरणे च .॥98॥ 

स्त्रियां क्तिन्‌ ॥94॥ 

स्थागापापचो भावे ॥95॥ 

मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः ॥96॥ 
अतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च ॥97॥ 
व्रजयजोभवि क्यप्‌ ॥98॥ ` 

संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञ्शीङ्भृञिणः ॥99॥ 
कृञः श च ॥100॥ 

इच्छा ॥101॥ 

अ प्रत्ययात्‌ ॥102॥ 

गुरोश्च हलः ॥103॥ 

षिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ ॥104॥ । 
चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च ॥105॥ 
आतश्चोपसर्गे ॥106॥ 

ण्यासश्रन्थो युच्‌ ॥107॥ 

रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ ॥108॥ 
संज्ञायाम्‌ ॥109॥ । 
विभाषाऽऽख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्‌ च ॥110॥ 
पर्यायार्ह्णोत्पत्तिषु ण्वुच. ॥111॥ 

आक्रोशे नञ्यनिः ॥119॥ 
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कृत्यल्युटो वहुलम्‌ ॥113॥ 

नपुंसकं भाव क्तः ॥114॥ 

ल्युट्‌ च ॥115॥ 

कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ कर्तुः शरीरसुखम्‌ ॥116॥ 
करणाधिकरणयोश्च ॥117॥ 

पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ॥118॥ 
गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च ॥11५॥ 
अवे तुस्त्रोर्घञ्‌ ॥120॥ 

हलश्च ॥121॥ 
अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ॥122॥ 
उदङ्काऽनृदकं ॥13॥ 

जालमानायः ॥14॥ 

खनो घ च ॥125॥ 

इपद्दःसुषु कुच्छ्राकृच्छार्थेषु खल्‌ ॥126॥ 
कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः ॥127॥ 

आतो युच्‌ ॥128॥ 

छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ॥129॥ 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते ॥130॥ 
वर्तमानसामीप्यं वर्तमानवद्‌ वा ॥131॥ 
आशंसायां भूतवच्च ॥13शा 

क्षिप्रवचने लृट्‌ ॥133॥ 

आशंसावचने लिङ्‌ ॥134॥ ` 
नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः ॥135॥ 
भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन्‌ ॥136॥ 
कालविभागे चारहोरात्राणाम्‌ ॥137॥ 
परस्मिन्‌ विभाषा ॥138॥ 

लिड्निमित्ते लृङ्‌ क्रियातिपत्तौ ॥139॥ 
भूते च ॥140॥ 

वोताप्योः ॥141॥ । 

गर्हायां लडपिजात्वोः ॥142॥ 

विभाषा कथमि लिङ्‌ च ॥148॥ 


50/ पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः एवं वर्ण-शिक्षा 





क्िवृत्त लिङ्लृटौ ॥144४ 
अनवक्लृप्त्यमषंयोरकिवृत्तेऽपि ॥145॥ 
किंकिलास््यर्थेषु तृट्‌ ॥१46॥ 
जातुयदोर्लिङ्‌ ॥1479 

यच्चयत्रयोः ॥1484 

गर्हायां च ॥149॥ 

चित्रीकरणे च ॥150 

शेषे नृडयदौ #151॥ 

उताप्योः समर्थयोर्लिङ्‌ ॥152॥ 
कामप्रवेदनेऽकच्विति ४153 
संभावनेऽसमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे 9154॥ 
विभाषा धातौ संभावनवचनेऽयदि #155॥ 
हेतुदैतुमतािंड्‌ ॥156॥ 

इच्छार्थेषु लिङ्लोटी \1579 ॥ 
समानकर्तुकंषु तुमुन ५158 । 
लिङ्‌ च ॥।5०॥ 

इच्छर्थभ्यो विभाषा कर्तमाने ६16० 
विविनिमन्त्रणामन्त्रणायीष्टसप्रस्नप्रार्थनेषु लिङः ॥161॥ 
लोट्‌ च ५16२ 

प्रपातिसरगप्राप्तकातेषु कृत्याश्च ४१७३ 
लिङ्‌ चो्ध्वमोटूर्तिके ४1649 

स्मलोट्‌ ॥१65॥ 

अधीष्टे च ॥1661 

कालसमयवेलासु तुमुन ॥167४ 

लिङ्‌ यदि ॥168॥ 

अर्हे कृत्यत्ुचश्च ॥159॥ 
आवश्यकाघमर्ण्वयोर्णिनिः #170॥ 
कृत्याश्च ॥171॥ 

शकि लिङ्‌ च धशा 

` आशिषि लिड्लोयौ ४१7३४ 

क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ ॥174 
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माः लुड ॥175॥ 
स्मात्तरे लङ्‌ च ॥176॥ 
चतुर्थः पादः 
धातुसंबन्धे प्रत्ययाः ॥1॥ 
क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः ॥॥ 
समुच्चयैऽन्यतरस्याम्‌ ॥॥ ` 
यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ ॥4॥ 
समुच्चये सामान्यवचनस्य ॥5॥ 
छन्दसि लुङ्लड्लिटः ॥6॥ 
लिङर्थे लेट्‌ ॥7॥ 
उपसंवादाशङ्योश्च ॥8॥ 
तुमर्थे सेसेनसेऽसेन्क्सेकसेनध्येअध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यन्तवेतवेङ्तवेनः ॥५॥ 
प्रयै रोदिष्यै अव्यथिष्यै ॥10॥ 
दृशे विख्ये च ॥11॥ 
शकि णमुल्कमलौ ॥19॥ 
ईश्वरे तोसुन्कसुनौ ॥13॥ 
कृत्यार्थे तवैकेन्केयत्वनः ॥14॥ 
अवचक्षे च ॥15॥ 
भावलक्षणे स्थेण्कृञ्वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ ॥6॥ 
सृपितृदोः कसुन्‌ ॥17॥ 
अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ॥18॥ 
उदीचां माड व्यतीहारे ॥19॥ 
परावरयोगो च ॥20॥ 
समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ॥1॥ 
आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ॥९॥ 
न यद्यनाकाङ्क्षे ॥३॥ 
* विभाषाऽगरप्रथमपूर्वेषु ॥२५॥ 
कर्मण्याक्रोशे कृजः खामुञ ॥२६॥ 
स्वादुमि णमुल्‌ ॥26॥. 
अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ॥%7॥ 
यथातथयोरसूयाप्रतिवचने ॥28॥ 
` कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये ॥७॥ 
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यावति विन्दजीवाः ॥30॥ 

चर्मोदरयोः परेः ॥31॥ 

वप॑प्रभाणं ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥२२॥ 
चले क्नोपेः ॥३३॥ 

निमूलसमूलयोः कषः ॥३4॥ 
शुष्कचूर्णरुक्षेषु पिषः ॥35॥ 
समूलाकृतजीवेषु .हन्करञ्य्रहः ॥३6॥ 

करणे हनः ॥37॥ 

स्नेहने पिषः ॥३8॥ 

हस्ते वर्तिग्रहोः ॥३५॥ 

स्वे पुषः ॥40॥ 

अधिकणे वन्धः ॥41॥ 

संज्ञायाम्‌ ॥42॥ 
कर््ौरजीवपुरुषयोर्नशिवहोः ॥4॥ 

ऊर्ध्वे शुषिपूरोः ॥44॥ 

उपमाने कर्मणि च ॥45॥ 

कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ॥46॥ 
उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ॥47॥ 

हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ ॥48॥ 
सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः ॥49॥ 
समासत्तौ ॥50॥ 

प्रमाणे च ॥51॥ 

अपादाने परीप्सायाम्‌ ॥52॥ 

दितीयायां च ॥58॥ 

स्वाद्गऽध्रवे ॥54॥ 

परिक्लिश्यमाने च ॥55॥ । 
विशिपतिपदिस्कन्दां- व्याप्यमानासेव्यमानयोः ॥56॥ 
अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ॥57॥ ` 
नाम्न्यादिशिग्रहोः ॥58॥ - 
अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ ॥59॥ 
तिर्यच्यपवर्गे ॥60॥ 

स्वाङ्गं तस्प्रत्यये कृभ्वोः ॥61॥ 
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ना्पाधाप्र्याया च्ज्यर्थो ॥69॥ 

तुष्णीमि भूवः ॥6३॥॥ 

अन्वाच्यानुलोम्या ॥6:-4॥ 
भकृषलाम्लायररलमक्रमस्ह्यम्नयरयेपु नुमन्‌ ॥65¶ 
पएवाप्तिकचनेप्यत्तमर्यीषु ।॥66॥ 


कर्तरि कृत्‌ ॥67॥ - 





तयोरेव कृल्यक्तलार्था- ॥70# 





ताभ्याणन्यात्राणादयाः ॥75॥ 
कतोऽधित्छग्णे चा ्रीव्यगतिप्रत्यवसानार्येभ्यः ॥76॥ 
तस्य ॥्7॥ 





किदो लारो का ॥४३॥ 
रुव पञ्चानामादित आनौ ब्रुवः ४७.६४ 
क्तोयौ लङ्वत्‌ ॥8८॥ 

एसः ॥86॥ 

सेपिच्च ॥87॥॥ 

का छन्दसि ॥8९॥ 

म्नि: ॥8०॥ 

आमेत्तः ॥५0॥ 

सवाभ्यां काणो ॥91॥ 

आङ्लमस्या पिच्च ॥५२॥ 

णत णे ॥५७॥ 
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लेटाऽडाटा ॥५५॥ 

आत प ॥५5॥ 

वैतोऽन्यत्र ॥५6॥ 
- इतश्च लोपः परस्मेपदषु ॥97॥ 
स उत्तमस्य ॥५४॥ 

नित्यं डितः ॥५५॥ 

इतश्च ॥100॥ 

तस्थस्थमिपां तांतंतामः ॥101॥ 
लिडः सीयुट्‌ ॥102॥ 

यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च ॥103॥ 
किदाशिपिं ॥104॥ 

इस्य रन्‌ ॥105॥ 

इटोऽत्‌ ॥106॥ 

सुट्‌ तिथोः ॥107॥ 

ञर्जुस्‌ ॥108॥ 
सिंजभ्यस्तविदिभ्यश्च ॥109॥ 
आतः ॥110॥ ` 

लडः शाकटायनस्यैव ॥111॥ 
द्विषश्च ॥112॥ 

तिङ्शित्‌ सार्वधातुक्रम्‌ ॥113॥ 
आर्धधातुकं शेषः ॥114॥ 

लिट्‌ च ॥115॥ 

लिङाशिषि ॥116॥ 
छन्दस्युभयथा ॥117॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 





प्रथमः पादः 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ॥1॥ 
स्वोजसमोट्षष्टाभ्याम्भिस्डभ्याम्भ्यस्डसिभ्याम्भ्यस्डसोसाम्डयोस्सुप्‌ ॥१॥ 
स्त्रियाम्‌ ॥३॥ 
अजाद्यतष्टाप्‌ ॥4॥ 
ऋन्नभ्यो डीप्‌ ॥5॥ 
उगितश्च ॥16॥ 
वनो रच ॥7॥ ` 
पादोऽन्यतरस्याम्‌ ॥४॥ 
टावृचि ॥५॥ 
न षट्स्वस्रादिभ्यः ॥10॥ 
मनः ॥11॥ 
अनो बहुव्रीहेः ॥1२॥ 
डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥13॥ 
अनुपसर्जनात्‌ ॥14॥ 
रिड्ढाणञ्दयसन्दघ्नञ्मात्रच्तयप्टक्ठञ्कञ्क्वरपः ॥15॥ 
यञश्च ॥16॥ 
प्राचां ष्फस्तद्धितः ॥17॥ 
सर्वत्र लोहितादैकतन्तभ्यः ॥18॥ 
कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च ॥19॥ 
वयसि प्रथमे ॥20॥ । 
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द्विगोः ॥५।॥ 

भपाग्माणविस्ताचितकम्वन्यभ्यो न तद्धितलुकिं ॥२२॥ 
काण्डान्तात्‌ क्षत्र ॥९३॥ 

पुरुपात्‌ प्रमाणऽन्यतरस्याम्‌ ॥४५॥ 

वहव्रीहरूधसो डीप ॥३॥ 

संख्याव्ययादेडीपि ॥6॥ 

दामहायनान्ताच्च ॥%7॥ 

अन उपधालोपिनाऽन्यतरस्याम्‌ ॥२8६॥ 

नित्यं संज्ञाछन्दसोः ॥५॥ 
केवलमामकभागधयपापापरसमानायकरतसुमङ्गलभेपजाच्च ॥३0॥ 
रात्रेश्चाजसौ ॥३।॥ 

अन्तव॑त्पतिवतोनुक्‌ ॥३२॥ 

पत्युर्नो यज्ञसंयोग ॥३३॥ 

विभाषा सपूर्वस्य ॥२4५॥ 

नित्यं सपल्यादिषु ॥35॥ 

पूतक्रतोरि च ॥36॥ 

वृपाकप्यग्निकुसितैकुसीदानामुदात्तः ॥37॥ 

मनोरौ वा ॥१६॥ 

वणदिनुदात्तोपधात्ता नः ॥३५॥ 

अन्यतो दीप्‌ ॥40॥ 

पिद्गौरादिभ्यश्च ॥41॥ 
जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककवरादवृत््यमत्रावपनाकृत्रिमा 
श्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमेथुनच्छ़ाकंशवेशेषु ॥4२॥ 
शोणात्‌ प्राचाम्‌ ॥4३॥ 

वोतो गुणावचनात्‌ ॥44॥ 

बहादिभ्यश्च ॥45॥ 

नित्यं छन्दसि ॥46॥ 

भुवश्च ॥47॥ 

पुंयागदाख्यायाम्‌ ॥48॥ । 
इन्द्रवरुणभवशर्वस्दरमृडहिमारण्ययवयेवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ ॥49॥ 
क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ॥50॥ 
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क्तादल्पाख्यायाम्‌ ॥5।॥ 
वहटत्रीहेश्चान्तोदात्तात्त्‌ ॥5२॥ 
भस्वाङ्गपूर्वदिदि वा ॥53॥ 
स्वाङ्च्वपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ॥54॥ 
नासिकोदसैष्टजद्गादन्तकूर्णशुङ्गाच्च ॥55॥ 
न क्रोडादिवहचः 1561 
सहनञ्जिद्यमानपूर्वाच्च ॥57॥ 
नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥5४॥ 

दीर्घजिही चच्छन्दसि ॥5५॥ 
दिवपूर्वपदान्‌ डीप्‌ ॥60॥ 

वाहः ॥61॥ 

सख्यशिश्ववीति भाषायाम्‌ ॥6२॥ 
जातरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ॥63॥ 
पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालीत्तरपदाच्च ॥64॥ 
इतो मनुष्यजातेः ॥65॥ 

ऊङुतः ॥66॥ 

बाहन्तात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥67॥ 

पङ्गोश्च ॥68॥ 

ऊख्तपदादौपम्ये ॥69॥ 
संहितशफलक्षणवामादेश्च ॥70॥ 
कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि ॥71॥ 

संज्ञायाम्‌ ॥7॥ 

शाङरवाद्यञो डीन्‌ ॥73॥ 

यङश्चाप्‌ ॥74॥ 

आवस्याच्च ॥75॥ 

तद्धिताः ॥76॥ 

यूनस्तिः ॥77॥ 
अणिञओरनाषंयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ॥78॥ 
गोत्रावयवात्‌ ॥79॥ । 
क्रौयादिम्यश्च ॥80॥ 
देवयज्ञिशोचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्याऽन्यतरस्याम्‌ ॥81॥ 
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समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ॥४२॥ 

प्राग्‌ दीव्यतोऽण ॥8३॥ 
अश्वपत्यादिभ्यश्च ॥४4॥ 
दित्यदित्यादित्यपत्यत्तरपदाण्ण्यः ॥४5॥ 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥86॥ 

स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ सभनात्‌ ॥87॥ 
दिगोर्लुगनपत्ये ॥88॥ 

गोत्रेऽलुगचि ॥४७॥ 

यूनि लुक्‌ ॥90॥ 
फव्िफिजोरन्यतरस्याम्‌ ॥91॥ 
तस्याऽपत्यम्‌ ॥9२॥ 

एको गोत्रे ॥५३॥ 

गोत्राद्‌ यून्यस्त्रियाम्‌ ॥94॥ 

अतं इञ्‌ ॥95॥ 

वाहादिभ्यश्च ॥96॥ 

सुधातुरकङ्‌ च ॥97॥ 

गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌ ॥9६॥ 
नडादिभ्यः फक्‌ ॥५७॥ 
हरितादिभ्योऽञः ॥100॥ 

यञिञोश्च ॥101॥ 
शरदच्छुनकदभाद्‌ भृगवत्साग्रायणेषु ॥102॥ 
द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यारस्याम्‌ ॥103॥ 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ॥104॥ 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ ॥105॥ । 
मधुबभर वोरब्रह्मणकौशिकयोः ॥106॥ 
कपिबोधादाङ्गिरसे ॥107॥ 

वतण्डाच्च ॥108॥ 

लुक्‌ स्त्रियाम्‌ ॥109॥ 

अश्वादिभ्यः फञ्‌ ॥110॥ 

भर्गात्‌ त्रैगर्ते ॥111॥ 

शिवादिभ्योऽण ॥119॥ 
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अवृद्धाभ्या नदीमानुपीभ्यस्तान्नामिकाभ्ः ॥113॥ 
ऋप्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ॥114॥ 
.मातुरुत्‌ संख्यासंभपूर्वायाः ॥115॥ 
कन्यायाः कनीन च ॥116॥ 
विकर्णशुद्गच्छगलाद्‌ वत्सभरदाजात्रिभु ॥117॥ 
पीलाया वा ॥118॥ 
टक्‌ च मण्डूकात्‌ ॥119॥ 
स्त्रीभ्यो टक्‌ ॥1२॥ 
क्यचः ॥11॥ 
इतश्चानिञः ॥12%॥ 
शुभ्रादिभ्यश्च ॥123॥ 
विकर्णकुषीकात्‌ काश्यपे ॥124॥ 
भरुवोवुक्‌ च ॥195॥ 
कल्याण्यादीनामिनङ्‌ः ॥126॥ 
कुलटाया वा ॥17॥ 
चटकाया एेरक्‌ ॥1‰8॥ 
गोधाया टुक्‌ ॥12५॥ 
आरगुदीचाम्‌ ॥1350॥ 
क्षुद्राभ्यो वा ॥131॥ 
पितृष्वसुश्छण ॥132॥ 
टकि लोपः ॥138॥ 
मातृष्वसुश्च ॥134॥ 
चतुष्पाद्भ्यो टञ्‌ ॥135॥ 
, गृष्ट्यादिभ्यश्च ॥136॥ 
राजश्वशुराद्‌ यत्‌ ॥137॥ 
क्षत्राद्‌ घः ॥138॥ 
कुलात्‌ खः. ॥139॥ 
अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्टकञो ॥140॥ 
महाकुलादञ्खञौ ॥141॥ 
दुष्कुलाडटक्‌ ॥149॥ 
स्वसुश्छः ॥143॥ 


` 60 “ पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाटः एवं वर्ण-शिक्षा 


भ्रातुर्व्यच्च ॥144॥ 

व्यन्‌ सपत्ने ॥145॥ 

रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥146॥ 

गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ॥147॥ 
वृद्धाट्‌ ठक्‌ सौवीरेषु वहुलम्‌ ॥14४॥ 
फेश्छ च ॥149॥ 
फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिञौ ॥150॥. .. 
कर्वादिभ्यो ण्यः ॥151॥ 
सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ॥152॥ 
उदीचामिञ्‌ ॥153॥ . . 

तिकादिभ्यः फिञ्‌ ॥154॥ 
कौसल्यकार्मायभ्यां च ॥155॥ 

अरणो क्यचः ॥156॥ 

उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥157॥ 

वाकिनीदीनां कुक्‌ च ॥158॥ 
पत्रान्तोदन्यतरस्याम्‌ ॥159॥ 
प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥160॥ 
मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च ॥161॥ 

अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ॥16॥ 

जीवति तु वंश्ये युवा ॥163॥ 

भ्रातरि च ज्यायसि ॥164॥ 

वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ॥165॥ 
जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ॥166॥ ` 

 - साल्वेयगान्धारिभ्यां च ॥167॥ 
दयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ ॥168॥ 
ृदधेत्तोसलाजादाञ्ञ्यङ्टाश्मकादिञ्‌ ॥169॥ 
कुरुनादिभ्यो ण्यः ॥170॥ 
साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्‌ ॥171॥ 
, ते तद्राजाः ॥17॥ 

कम्बोजाल्लुक्‌ ॥173॥ 
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ॥174॥ 
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अतश्च 1175॥ 

न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः ॥176॥ 
द्वितीयः पादः 

तेन रक्तं रागात्‌ ॥1॥ 

लाक्षारोचनाट्‌ठक्‌ ॥॥ 

नक्षत्रेण युक्तः कालः ॥8॥ 

लुबविशेषे ॥4॥ 

संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ ॥5॥ 

दन्दाच्छः ॥6॥ 

दृष्टं साम ॥7॥ 

वामदेवाड्ङ्यडङ्यौ ॥६8॥ 

परिवृतो रथः ॥५॥ 

पाण्डुकम्बलादिनिः ॥10॥ 

दैपवैयाप्रादञ्‌ ॥11॥ 

कौमारापूर्ववचने ॥1%॥ 

तत्रोदधृतममत्रेम्यः ॥13॥ 

स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते ॥14॥ 

संस्कृतं भक्षाः ॥15॥ 

शूलोखाद्‌ यत्‌ ॥16॥ 

दध्नष्ठक्‌ ॥17॥ 

उदश््वितोऽन्यतरस्याम्‌ ॥18॥ 

क्षीरा्टजञ्‌ ॥19॥ 

साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति ॥%0॥ 

आग्रहायण्यश्वत्थाट्टक्‌ ॥२1॥ 

विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः ॥२॥ 

साऽस्य देवता ॥२३॥ 

कस्येत्‌ ॥4५॥ 

शुक्राद्‌ घन्‌ ॥%5॥ 

अपोनप्त्रपनिप्तृभ्यां घः ॥26॥ 

छ च ॥%7॥ 

महेन्द्राद्‌ घाणौ च ॥२६॥ 
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सामाट्‌ स्यण्‌ ॥२७॥ 

वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ ॥३॥ 

द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीपोमवास्तोप्पतिगृहमेधाच्छ च ॥31॥ 

अग्नर्टक्‌ ॥३२॥ 

कालेभ्यो भववत्‌ ॥3३॥ 

महाराजप्रो्टपदाट्‌ ठञ्‌ ॥३५॥ 

पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः ॥85॥ 

तस्य समूहः ॥36॥ 

भिक्षादिभ्योऽण ॥37॥ 

गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ वज ॥३8॥ 

केदाराद्‌ यञ्‌ च ॥89॥ 

ठञ्‌ कवचिपश्च ॥40॥ 

ब्राह्मणमाणववाडवाद्‌ यन्‌ ॥41॥ 

ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ॥4२॥ 

अनुदात्तादेरञ्‌ ॥43॥ 

खण्डिकादिभ्यश्च ॥44॥ 

चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ॥45॥ 

अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ॥46॥ 

केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्‌ ॥47॥ 

पाशादिभ्यो यः ॥48॥ 

खलगोरथात्‌ ॥49॥ 

इनित्रकस्यचश्च ॥50॥ 

विषयो देशे ॥51॥ 

राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ ॥5२॥ 

भोरिक्याद्ैनषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ ॥5३॥ 

सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु ॥54॥ ` 

संग्रामे प्रयोजनयोदधुभ्यः ॥55॥ 

तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः ॥56॥ 
घञः साऽस्यां क्रियेतिं अः ॥57॥ 

तदधीते तदेद ॥58॥ ` 

क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्‌ टक्‌ ॥59॥ 
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क्रमादिभ्यो वुन्‌ ॥60॥ 
अनुत्राह्मणादिनिः ॥61॥ 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥6२॥ 

्रत्ताल्लुक्‌ ॥63॥ 

सूत्राच्च कोपधात्‌ ॥64॥ 
छन्दोब्राह्मणानि च तददिपयाणि ॥65॥ 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ॥66॥ 
तेन निर्वृत्तम्‌ ॥67॥ 

तस्य निवासः ॥68॥ . 

अदूरभवश्च ॥69॥ 

ओरञ्‌ ॥70॥ 

मतोश्च वहजङ्गात्‌ ॥71॥ 

वहचः कूपेषु ॥7२॥ 

उदक्‌ च विपाशः ॥73॥ 
संकलादिभ्यश्च ॥74॥ 

स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्ाकषु ॥75॥ 
सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ ॥76॥ 

रोणी ॥77॥ 

कोपधाच्द ॥78॥ 
वुञ्छण्कटजिलसेनिरदञ्ण्ययफक्फिजिञ्जञ्यकक्टकोऽरीहणकृशा्श्यकुमदकाशतु- 
णप्क्षाश्मसिसंकाशबलपक्षकर्णसुतंगमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः ॥79॥ 
जनपदे लुप्‌ ॥80॥ 

वरणादिभ्यश्च ॥81॥ 

शर्कराया वा ॥8२॥ 

ठक्छौ चे ॥83॥ 

नद्यां मतुप्‌ ॥84॥ 

मध्वादिभ्यश्च ॥85॥ 
कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ॥86॥ 
नडशादाड्‌ इवलच्‌ ॥87॥ 

शिखाया वलच्‌ ॥88॥ 
उत्करादिभ्यश्छः ॥89॥ 
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नडादीनां कुक्‌ च ॥५0॥ 

शप ॥9।॥ 

राष्ट्रावारपाराद्‌ घो ॥५२॥ 

ग्रामाद्‌ यखञौ ॥५३॥ 

कव्यादिभ्यो ठटकञ्‌ ॥94॥ 
कुलकक्िग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु ॥95॥ 
नद्यादिभ्यो टक्‌ ॥96॥ 
दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ॥97॥ 
कापिश्याः ष्फक्‌ ॥५8॥ 
रङ्ोरमनुष्येऽण्‌ च ॥9५॥ 
दयुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ ॥100॥ 
कन्थायाष्टक्‌ ॥101॥ 

वर्णो वुक्‌ ॥102॥ 

अव्ययात्‌ त्यप्‌ ॥103॥ 
एषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥104॥ 
तीररूप्योतरपदादञ्ञौ ॥105॥ 
दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः ॥106॥ 
मद्रेभ्योऽञ्‌ ॥107॥ 

उदीच्यग्रामाच्च बहचोऽन्तोदात्तात्‌ ॥108॥ 
प्रस्थोत्तरपदलद्यादिकोपधादण ॥109॥ 
कण्वादिभ्यो गोत्रे ॥110॥ 

इञश्च ॥111॥ - . 
न दयचः प्राच्यभरतेषु ॥112॥ 
वृद्धाच्छः ॥113॥ 

भवतष्ठक्छसौ ॥114॥ 
काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठौ ॥115॥ 
वाहीक ग्रामेभ्यश्च ॥116॥ 
विभाषोशीनरेषु ॥117॥ 

ओर्देशे ठञ्‌ ॥118॥ 

वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ॥119॥ 
धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌ ॥120॥ 
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प्रस्थपुरवहान्ताच्च ॥121॥ 
रोपधेतोः प्राचाम्‌ ॥1%॥ 
जनपदतदवध्योश्च ॥1२३॥ 
अवृद्धादपि वहुवचनविषयात्‌ ॥1%4॥ 
कच्छाग्निवक्त्रगर्तत्तिरपदात्‌ ॥125॥ 
धूमादिभ्यश्च ॥126॥ 
नगरात्‌ कत्सनप्रावीण्ययोः ॥127॥ 
अरण्यान्मनुष्ये ॥128॥ 
विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ॥1%9॥ 
मद्रवृज्योः कन्‌ ॥130॥ 
कोपधादण ॥131॥ 
कच्छादिभ्यश्च ॥139॥ 
मनुष्यतत्स्थयो्वुज ॥133॥ 
अपदातौ साल्वात्‌ ॥134॥ 
गोयवाग्वोश्च ॥1:35॥ 
गर्तोत्तरपदाच्छः ॥193॥ 
गहादिभ्यश्च ॥137॥ 
प्राचां कटादेः ॥138४॥ 
राजः क च ॥139॥ 
वृद्धादकंकान्तखोपधात्‌ ॥140॥ 
कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ ॥141॥ 
पर्वताच्च ॥142॥ 
विभाषाऽमनुष्ये ॥143॥ 
कृकणपर्णाद्‌ भारद्वाजे ॥144॥ 
तृतीयः पादः 
युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च ॥1॥ 
तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ॥२॥ 
तवकममकावेकवचने ॥8॥ . 
अर्धाद्‌ यत्‌ ॥4॥ 
परावराधमोत्तमपूर्वाच्च ॥5॥ 
दिकपूर्वपदाट्ठञ्‌ च ॥6॥ 
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ग्रामजनपदेकदशादञ्टञौ ॥1॥ 
मध्यान्मः ॥६॥ 

अ साप्रतिकं ॥9॥ 
दीपादनुसमूद्रं यञ्‌ ॥10॥ 
कालाट्ठञ्‌ ॥11॥ 

श्राद्धे शरदः ॥1%॥ ` 

विभाषा रोगातपयोः ॥13॥ 
निशाप्रदोषाभ्यां च ॥14॥ 
श्वसस्तुट्‌ च ॥15॥ 
संधिवेलाद्यतुनक्षत्रभ्योऽण ॥16॥ 
प्रावृष एण्यः ॥17॥ 
वर्षाभ्यष्ठक्‌ ॥18॥ 

छन्दसि ठञ्‌ ॥19॥ 

वसन्ताच्च ॥20॥ 

हेमन्ताच्च ॥२।॥ 

सर्वत्राण्‌ च तलोपश्च ॥२९॥ 
सायंचिरप्ाहेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युटयुलौ तुट्‌ च ॥२३॥ 
विभाषा पूर्वाहमापराहाभ्याम्‌ ॥२५॥ 
तत्र जातः ॥२5॥ 

प्रावृषष्ठप्‌ ॥२6॥ 

संज्ञायां शरदो वुञ्‌ ॥%7॥ 
पूर्वाह्मापराह्यादमूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌ ॥%8॥ 
पथः पन्थ च ॥%७॥ 
अमावास्याया वा ॥80॥ 

अ च ॥31॥ 

सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ ॥82॥ 
अणञौ च ॥8३॥ 
श्रविष्ठफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाटाबहुलाल्लुक्‌ ॥34॥ 
स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ॥35॥ 
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषजो वा ॥86॥ 

नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ॥37॥ । 
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कृतलव्धक्रीतकुशलाः ॥३६॥ 
प्रायभवः ॥३५॥ 
उपजानूपकर्णोपनीवेष्टक्‌ ॥40॥ 
संभूते ॥41॥ 

कोशाड्टञ्‌ ॥42॥ 

कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ॥4३॥ 
उप्ते च ॥44॥ 

आश्वयुज्या वुञ्‌ ॥45॥ 
ग्रोष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥46॥ 
देयमृणे ॥47॥ 
कलाप्यश्वत्थयववुसाद्‌ वुन्‌ ॥48॥ 
ग्रीप्मावरसमाद्‌ वुञ्‌ ॥49॥ 
संवत्सराग्रहायणीभ्यां टञ्‌ च ॥501॥ 
व्याहरति मृगः ॥51॥ 

तदस्य सोढम्‌ ॥5२॥ 

तत्र भवः ॥53॥ 

दिगादिभ्यो यत्‌ ॥54॥ 
शरीरावयवाच्च ॥55॥ 
दृतिकक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्टञ्‌ ॥56॥ 
ग्रीवाभ्योऽण च ॥57॥ 
गम्भीराञ्ञ्यः ॥58॥ 
अव्ययीभावाच्च ॥59॥ 
अन्तःपूर्वपदाट्‌ठञ्‌ ॥60॥ 

ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ ॥61॥ 
जिहामूलाङ्गुलेश्छः ॥62॥ 
वर्गान्ताच्च ॥63॥ 

अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ ॥64॥ 
कर्णललाटात्‌ कनलंकारे ॥65॥ 
तस्य व्याख्यान इति च व्या्यातव्यनाम्नः ॥66॥ 
बहचोऽन्तोदात्ताट्‌ठञ्‌ ॥67॥ 
क्रतुयज्ञेभ्यश्च ॥68॥ 
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अध्यायप्ववर्पः ॥6५॥ 

पाराडाशपुरोडाशात्‌ ष्टन्‌ ॥70॥ 

छन्दसो यदणौ ॥71॥ 

द्वयजदुत्राणक प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्‌ टक्‌ ॥7॥ 
अणगयनादिभ्यः ॥73॥ 

तत आगतः ॥74॥ 

ठगायस्थानेभ्यः ॥75॥ 

शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ॥76॥ 
विद्यायोनिसंवन्धेभ्यो वृज्‌ ॥77॥ 

ऋतप्टञ्‌ ॥78॥ 

पितुर्यच्च ॥79॥ 

गोत्रादङ््वत्‌ ॥80॥ 

हतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥81॥ 

मयट्‌ च ॥82॥ 

प्रभवति ॥४६३॥ 

विदूराञ्ञ्यः ॥४4॥ 

तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ॥85॥ 
अभिनिष्क्रामति दारम्‌ ॥86॥ 

अधिकृत्य कृतं ग्रन्थ ॥87॥ 
शिशुक्रन्दयमसभटन्देन्द्रजननादिभ्यश्छः ॥88॥ 
सोऽस्य निवासः ॥४७॥ 

अभिजनश्च ॥५0॥ 

आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ॥9]1॥ 
शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ॥५२॥ 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजो ॥9३॥ 
तुदीशलातुरवर्मतोकूचवाराड्‌ उक्छण्ठञ्यकः ॥94॥ 
भक्तिः ॥95॥ 

अचित्ताददेशकालाट्‌ ठक्‌ ॥96॥ 

महाराजाट्‌ ठञ्‌ ॥97॥ 

वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन्‌ ॥५६॥ 
गो्र्षत्रियाख्यभ्यो जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन बहलं वुञ ॥०५॥ 
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जनपदिनां समानशबव्टनां बहुवचने ॥100॥ 
तन प्रोक्तम्‌ ॥101॥ 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ॥102॥ 
काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः ॥103॥ 
कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च ॥104॥ 
-पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥105॥ 
शौनकार्दिभ्यश्छन्दति ॥106॥ 
कठचरकाल्लुक्‌ ॥107॥ 

कलापिनोऽण्‌ ॥108॥ 

छगलिनो दिनुक्‌ ॥109॥ 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ॥110॥ 
कर्मन्दकृशाश्वादिनिः ॥111॥ 

तेनैकदिक्‌ ॥119॥ 

तसिश्च ॥113॥ 

उरसो यच्च ॥114॥ 

उपज्ञाते ॥115॥ 

कृते ग्रन्थे, ॥116॥ 

संज्ञायाम्‌ ॥117॥ 

कुलालादिभ्यो वुञ्‌ ॥118॥ 
कषु्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌ ॥119॥ 

तस्येदम्‌ ॥120॥ 

रथाद्‌ यत्‌ ॥1९1॥ 

पत्रपूर्वादञ्‌ ॥129॥ 

पत्राध्वर्युपरिषदश्च ॥128॥ 

हलसीरार्‌ ठक्‌ ॥124॥ । 
दन्दाद्‌ वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः ॥195॥ 
गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ ॥126॥ 
सङ्गाङ्कलक्षणष्वञ्यजिञामण्‌ ॥127॥ 
शकलादा ॥18॥ 
छन्दोगौकिथिकयाज्ञिकबहूव्रचनटाञ्‌ ञ्यः ॥129॥ 
न दण्डमाणवान्तेवासिषु ॥130॥ 
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अध्यायप्ववर्पः ॥6५॥ 

पारोडाशपुरोडाशात्‌ ष्टन्‌ ॥701 

छन्दसो यदणौ ॥71॥ 

व्रयजृदुत्राणक प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्‌ टक्‌ ॥72॥ 
अणगयनादिभ्यः ॥73॥ 

तत आगतः ॥74॥ 

ठगायस्थानेभ्यः ॥75॥ 

शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ॥76॥ 
विद्यायोनिसंवन्धेभ्यो वुञ्‌ ॥77॥ 

ऋतप्टञ्‌ ॥78॥ 

पितुर्यच्च ॥79॥ 

गोत्रादङ्वत्‌ ॥80॥ 

हतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥६।॥ 

मयट्‌ च ॥8२॥ 

प्रभवति ॥8३॥ 

विदूराञ्ञ्यः ॥84॥ 

तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ॥85॥ 
अभिनिष्क्रामति दारम्‌ ॥86॥ 

अधिकृत्य कृतं ग्रन्थ ॥87॥ 
शिशुक्रन्दयमसभदन्दन्द्रजननादिभ्यश्छः ॥88॥ 
सोऽस्य निवासः ॥६५॥ 

अभिजनश्च ॥90॥ 

आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ॥9]1॥ 
शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ॥५२॥ 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजौ ॥9॥ 
तूदीशलातुरवर्मतोकूचवाराड्‌ उक्छण्टञ्यकः ॥५4॥ 
भक्तिः ॥95॥ 

अचित्ताददेशकालाट्‌ ठक्‌ ॥96॥ 

महाराजार्‌ ठञ्र्‌ ॥97॥ 
वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन्‌ ॥98॥ 
गो्रकषत्रियाख्यभ्यो जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन बहुलं वुञ ॥०७॥ 
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जनपदिनां समानशब्दनां वहुवचने ॥100॥ 
तन प्रोक्तम्‌ ॥101॥ 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ॥102॥ 
काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः ॥108॥ 
कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च ॥104॥ 
-पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥105॥ 
शोनकार्दिभ्यश्छन्दसि ॥106॥ 
कठचरकाल्लुक्‌ ॥107॥ 
कलापिनोऽण्‌ ॥108॥ 
छगलिनो दिनुक्‌ ॥109॥ 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ॥110॥ 
कर्मन्दकृशाश्वादिनिः ॥111॥ 
तेनैकदिक्‌ ॥112॥ 
तसिश्च ॥115॥ 
उरसो यच्च ॥114॥ 
उपज्ञाते ॥115॥ 
, कृते ग्रन्थं ॥116॥ 
संज्ञायाम्‌ ॥117॥ 
कुलालादिभ्यो वृञ्‌ ॥1181 
षुदराभ्रमरवटरपादपादञ्‌ ॥119॥ 
तस्यदम्‌ ॥1%0॥ 
रथाद्‌ यत्‌ ॥121॥ 
पत्रपूर्वादञ्‌ ॥1%॥ 
पत्राध्वयुंपरिषदश्च ॥123॥ 
हलसीरार्‌ ठक्‌ ॥14॥ 
दन्दाद्‌ वुन्‌ वैरमेथुनिकयोः ॥15॥ 
गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ ॥196॥ 
सङ्गाङूलक्षणष्वञ्यजिजामण्‌ ॥127॥ 
शकलादा ॥128॥ 
छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहूव्रचनटाञ्‌ ञ्यः ॥129॥ 
न दण्डमाणवान्तेवासिषु ॥180॥ 
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गेवतिकादिभ्यश्छः ॥131॥ 
तस्य विकारः ॥13२॥ 
अवयवे च प्राण्योपधिवृक्षभ्यः ॥133॥ 
विल्वादिभ्याऽण्‌ ॥134॥ 
कोपधाच्च ॥135॥ 

त्रपुजतुनोः पुक्‌ ॥136॥ ` 
ओरञ्‌ ॥147॥ 
अनुदात्तादेश्च ॥138॥ 
पलाशादिभ्यो वा ॥139॥ 
शम्याष्ट्लञ्‌ ॥140॥ 

मयड्‌ वतयाभापायामभक्ष्याच्छादनयोः ॥141॥ 
नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ॥149॥ 
गोश्च पुरीषे ॥143॥ 
पिष्टाच्च ॥144॥ 

संज्ञायाम्‌ कन्‌ ॥145॥ 

्रीहेः पुरोडाशे ॥146॥ 
असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ ॥147॥ 
द्वयचश्छन्दसि ॥148॥ 
नोत्वदर्ध विल्वात्‌ ॥149॥ 
तालादिभ्योऽण्‌ ॥150॥ 
जातरूपेभ्यः परिमाणे ॥151॥ 
प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ॥152॥ 
जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ॥153॥ 
क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ ॥154॥ 
उष्टराद्‌ वुञ्‌ ॥155॥ 
उमोर्णयोर्वा ॥156॥ 

एण्या ठञ्‌ ॥157॥ 
गोपयसोर्यत्‌ ॥158॥ 

द्रोश्च ॥159॥ 

माने वयः ॥160॥ 

फले लुक्‌ ॥161॥ 
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प्लक्षादिभ्याऽण्‌ ॥162॥ 

जम्ब्वा वा ॥163॥ 

लुप च ॥164॥ 

हरीतक्यादिभ्यश्च ॥165॥ 
कसीयपरशव्ययोर्यञजञौ लुक्‌ च ॥166॥ 

चतुर्थः पादः 

प्राग्वहतेष्ठक्‌ ॥1॥ 

तन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ॥१॥ 
संस्कृतम्‌ ॥३॥ 

कुलत्थकोधादण्‌ ॥4॥ 
तरति ॥5॥ 

गोपुच्छाट्ठञ्‌ ॥6॥ 

नौद्यचष्टन्‌ ॥7॥ 

चरति ॥६॥ 

` आकर्षात्‌ ष्टल्‌ ॥१॥ 

पपादिभ्यः ष्टन्‌ ॥10॥ 
श्वगणाटृटञ्‌ च ॥11॥ 
वेतनादिभ्यो जीवति ॥19॥ 
वस्नक्रयविक्रयाट्टन्‌ ॥13॥ 
आयुधाच्छ च ॥14॥ 
हरयुत्सङ्गादिभ्यः ॥15॥ 
भस्त्रादिभ्यः ष्ठन्‌ ॥16॥ 
विभाषा विवधात्‌ ॥17॥ 
अण कटिलिकायाः ॥18॥ 
निवृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः ॥19॥ 
क्त्र्मम्नित्यम्‌ ॥१॥ 
अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ ॥?1॥ 
संसृष्टे ॥२१॥ 

` चूर्णादिनिः ॥३॥ 
लवणाल्लुक ॥१५॥ 
मद्गादण्‌ ॥१5॥ 
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व्यञ्जनरुपसिक्त ॥२6॥ 

आजः सहोम्भसा वतत ॥27॥ 
तत्प्रत्यनुपूवमीपलामकूलम्‌ ॥२६॥ 
परिमुखं च ॥२५॥ 

प्रयच्छति गद्यम्‌ ॥३0॥ 
कुसीददशेकादशात्‌ ष्टन्ष्टचो ॥9।॥ 
उञ्छति ॥३२॥ , 

रक्षति ॥३३॥ 

शब्ददर्दुरं करोति ॥84॥ 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ॥३5॥ 
परिपन्थं च तिष्ठति ॥36॥ 
माधोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ॥37॥ 
आक्रन्दाट्टञ्‌ च ॥३8॥ 

पदोत्तरपदं गृहयति ॥३५॥ 
प्रतिकण्ठार्थललामं च ॥40॥ 

धर्म चरति ॥41॥ 

प्रतिपथमेति टंश्च ॥4२॥ 
समवायान्‌ समवैति ॥43॥ 

परिषदो ण्यः ॥44॥ 

सेनाया वा ॥45॥ । 
संज्ञायां ललाटकुक्कस्यो पश्यति ॥46॥ 
तस्य धर्म्यम्‌ ॥47॥ 

अण्‌ महिष्यादिभ्यः ॥4६॥ 
ऋतोऽञ्‌ ॥4५॥ 
, अवक्रय ॥50॥ 

तदस्य पण्यम्‌ ॥51॥ 

लवणाट्‌ ठञ्‌ ॥5२॥ 

किशरादिभ्यः ष्टन्‌ ॥53॥ 
शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ ॥54॥ 
शिल्पम्‌ ॥55॥ 
मड्डकञ्ज्डरादणन्यतरस्याम्‌ ॥56॥ 
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प्रहरणम्‌ ॥57॥ 

परश्वधाट्‌ टञ्‌ च ॥58॥ 
शक्तियप्ट्यारीकक्‌ ॥5५॥ 
अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥60॥ 
शीलम्‌ ॥61॥ 

छत्रादिभ्यो णः ॥62॥ 
कममाध्ययन वृत्तम्‌ ॥68॥ 
वहच्ूर्वपदाट्‌ ठच्‌ ॥64॥ 

हितं भक्षाः ॥65॥ 

तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌ ॥66॥ 
श्राणामांसादनाट्‌ टिटन्‌ ॥671॥ 
भक्तादणन्यतरस्याम्‌ ॥68॥ 
तत्र नियुक्तः ॥69॥ 
अगारान्ताट्‌ टन्‌ ॥70॥ 
अध्यायिन्यदशकालात्‌ ॥71॥ 
कटिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ॥72॥ 
निकटे वसति ॥73॥ 
आवसथात्‌ प्टल्‌ ॥74॥ 
प्राण्धिताद्‌ यत्‌ ॥75॥ 

तद्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ॥76॥ 
धुरो यड्ढकौ ॥77॥ 

खः सर्वधुरात्‌ ॥78॥ 
एकधुराल्लुक्‌ च ॥79॥ 
शकटादण्‌ ॥४0॥ 

हलसीराट्‌ टक्‌ ॥81॥ 

संज्ञायां जन्याः ॥8२॥ 
विध्यत्यधनुषा ॥83॥ 

धनगणं लब्धा ॥४६५॥ 
अन्नाण्णः ॥४५॥ 

वशं गतः ॥४6॥ 

पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ ॥87॥ 
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मूलमस्यावर्हिं ॥४8॥ 

संज्ञायां धेनुष्या ॥४७॥ 

गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः ॥५७0॥ 
नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसंमि- 
तेषु ॥91॥ 
धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ॥५२॥ 
छन्दसो निर्मिते ॥५३॥ 

उरसोऽण्‌ च ॥५4॥ 

हृदयस्य प्रियः ॥95॥ 

बन्धने चर्षौ ॥५6॥ 

मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु ॥97॥ 
तत्र साधुः ॥५६॥ 

प्रतिजनादिभ्यः खञ ॥५५॥ 
भक्ताण्णः ॥100॥ 

परिषदो ण्यः ॥101॥ 
कथादिभ्यष्टक्‌ ॥102॥ 
गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ॥103॥ 
पथ्यतिथिवसतिस्वपतर्टञ्‌ ॥104॥ 
सभाया य: ॥105॥ 

टश्छन्दति ॥106॥ 

समानतीर्थे वासी ॥107॥ 
समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ॥108॥ 
सोदराद्‌ यः ॥109॥ 

भवे छन्दसि ॥110॥ ` 
पाथोनदीभ्यां ङ्यण ॥111॥ 
वेशन्तटिमवद्भ्यामण्‌ ॥112॥ 
स्रोतसो विभाषा ्यडङ्यौ ॥113॥ 
सगर्भसयूथसनुताद्‌ यन्‌ ॥114॥ 
तुग्राद्‌ घन्‌ ॥115॥ 

अग्राद्‌ यत्‌ ॥116॥ 

घच्छौ च ॥117॥ 

समुद्राभ्राद्‌ घः ॥118॥ 
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वर्हिपि दत्तम ॥11५॥ 

टृतस्य भागकमणा ॥120॥ 
रक्षायातुनां टननी ॥1२।॥ 
रवतीजगतीहविप्याभ्वः प्रशस्ये ॥1‰2॥ 
असुरस्य स्वम्‌ ॥123॥ ` 

मायायामण्‌ ॥124॥ 
तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः ॥125॥ 
अश्विमानण्‌ ॥196॥ 

वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ ॥127॥ 

मत्वर्थे मासतन्वाः ॥198॥ 

मधाजं च ॥1 २५॥ | 
आजसोऽहनि यत्खौ ॥130॥ 

वशशोयश आदर्भगाद्‌ यल्‌ ॥131॥ 

ख च ॥132॥ 

पूर्वैः कृतमिनयौ च ॥133॥ 

अद्धिः संस्कृतम्‌ ॥134॥ ` 

सहस्रण संमितौ घः ॥135॥ 

मतौ च ॥136॥ 

सोममर्हति यः ॥157॥ 

मये च ॥138॥ 

मधोः ॥139॥ 

वसोः समूहे च ॥140॥ 

नक्षत्राद्‌ घः ॥141॥ 

सर्वदेवात्‌ तातिल्‌ ॥142॥ 
शिवशमरिष्टस्य करे ॥143॥ 

भावे च ॥144॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 








प्रथमः पादः 
प्राक्‌ क्रीताच्छः ॥1॥ 
उगवादिभ्यो यत्‌ ॥२॥ 
कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ ॥३॥ 
विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥4॥ 
तस्मै हितम्‌ ॥5॥ 
शरीराचयवाद्‌ यत्‌ ॥6॥ 
खलयवमाषतिलवृषव्रह्मणश्च ॥7॥ 
अजाविभ्यां थ्यन्‌ ॥8॥ 
आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः ॥५॥ 
सर्वपुरुषाभ्यां णटजौ ॥10॥ 
माणवचरकाभ्यां खञ्‌ ॥11॥ 
तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ ॥12॥ 
छदिरूपधिवलेर्टञ्‌ ॥13॥ 
ऋषभोपानहोर्ञ्यः ॥14॥ 
चर्मणोऽञ्‌ ॥15॥ 
तदस्य तदस्मित्‌ स्यादिति ॥16॥ 
परिखाया ठञ्‌ ॥17॥ 
प्राग्वतेष्ठञ्‌ ॥18॥ 
आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्‌ ठक्‌ ॥19॥ 
असमासे निष्कादिभ्यः ॥२0॥ 
शताच्च ठन्यतावशते ॥२।॥ 
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संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ॥२२॥ 
वतोरिंड्‌ वा ॥28॥ 
विंशतित्रिंशद्भ्यां इवुन्नसंज्ञायाम्‌ ॥२4॥ 
कंसाटिरठन्‌ ॥%5॥ 
शर्पादञन्यतरस्याम्‌ ॥%6॥ 
शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्‌ ॥27॥ 
अध्यरधपूर्वद्धिगोर्लुगसंज्ञायाम्‌ ॥%8॥ 
विभाषा कार्षपिणसहस्राभ्याम्‌ ॥२७॥ 
दित्रिपूरवान्निप्कात्‌ ॥80॥ 
विस्ताच्च ॥31॥ 
विंशतिकात्‌ खः ॥१२॥ 
खार्या ईकन्‌ ॥33॥ 
पणपादमाषशताद्‌ यत्‌ ॥३4॥ 

. शाणाद्‌ वा ॥85॥ 
तेन क्रीतम्‌ ॥36॥ 
तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ ॥87॥ 
गोद्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादर्यत्‌ ॥38॥ 
पुत्राच्छ च ॥३9॥ 
सर्वभूमिपृरथिवीभ्यामणजञौ ॥40॥ 
तस्येश्वरः ॥41॥ 
तत्र विदित इति च ॥4॥ 
लोकसर्वलोकाट्‌ ठञ्‌ ॥48॥ 
तस्य वापः ॥44॥ 
पात्रात्‌ ष्ठन्‌ ॥45॥ 
तदस्मिन्‌ वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥46॥ 
पूरणार्धाट्‌ ठन्‌ ॥47॥ 
भागाद्‌ यच्च ॥48॥ 
तद्धरति वहत्यावहति भाराद्‌ वंशादिभ्यः ॥49॥ 
वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ ॥50॥ 
संभवत्यवहरति पचति ॥51॥ 
आटकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌ ॥52॥ 
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दिगोप्टंश्च ॥53॥ 

कुलिजाल्लुक्खौ च ॥54॥ 
सोऽस्यांशवस्नभृतयः ॥55॥ 

तदस्य परिमाणम्‌ ॥56॥ 

संख्यायाः संज्ञासङ्गसूत्राध्ययनेषु ॥57॥ 
-पटिक्तविंशतित्रिंशच्चत्वाररिरशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ ॥58॥ 
पञ्चहशतो वर्गे वा ॥59॥ 

सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि ॥60॥ 
त्रंशच्चत्वरिंशतोव्रहिष्यणे संज्ञायां ङण ॥61॥ 
तदर्हति ॥6२॥ 

छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ॥63॥ 

शीर्षच्छेदाद्‌ यच्च ॥64॥ 

दण्डादिभ्यो यत्‌ ॥65॥ 

छन्दसि च ॥66॥ 

पात्राद्‌ घंश्च ॥67॥ 

कडङ्करदक्षिणाच्छ च ॥68॥ 
स्थालीबिलात्‌ ॥69॥ 

यज्ञ्त्विग्भ्यां धखञौ ॥70॥ 
पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति ॥71॥ 
संशयमापन्नः ॥7२॥ 
योजनं गच्छति ॥73॥ 

पथः ष्कन्‌ ॥74॥ 

पन्थो ण नित्यम्‌ ॥75॥ 

उत्तरपथेनाहतं च ॥76॥ 

कालात्‌ ॥77॥ 

तेन निर्वत्तम्‌ ॥78॥ 

तमधीष्टो भृतो भृतो भावी ॥79॥ 
मासाद्‌ क्यासि यत्खञौ ॥80॥ 

दविगोर्यप्‌ ॥81॥ 

षण्मासाण्ण्यच्च ॥६२॥ 

अवयसि ठंश्च ॥83॥ 
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ममावयाः खः ॥84॥ 

द्रगोर्वा ॥85॥ 

राव्यहःसंवत्सराच्च ॥६6॥ 
वर्पाल्लुक्‌ च ॥87॥ ` 

चित्तवति नित्यम्‌ ॥६४॥ 

षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥89॥ 
वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि ॥५0॥ 
संपरिपूर्वात्‌ ख च ॥91॥ 

तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ ॥9२॥ 
तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ॥9३॥ 

तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ॥94॥ 
तत्र च दीयते कार्यं भववत्‌ ॥95॥ 
वयुष्टादिभ्योऽण्‌ ॥96॥ 

तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ॥97॥ 
संपादिनि ॥98॥ । 
कर्मवेषाद्‌ यत्‌ ॥99॥ 

तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः ॥100॥ 
योगाद्‌ यच्च ॥101॥ 

कर्मण उकञ्‌ ॥102॥ 

समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ॥103॥ 
ऋतोरण्‌ ॥104॥ 

छन्दसि घस्‌ ॥105॥ 

कालाद्‌ यत्‌ -॥106॥ 

प्रकृष्टे ठञ्‌ ॥107॥ 

प्रयोजनम्‌ ॥108॥ 

विशाखाषाटादण मन्थदण्डयोः ॥109॥ 
अनुप्रवचनादिभ्यश्छः ॥110॥ 
समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ ॥111॥ 
एेकागारिकट्‌ चौरे ॥119॥ 
आकालिकडाद्यन्तवचने ॥113॥ 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ॥114॥ 
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त्र तस्येव ॥115॥ 
नरम्‌ ॥116॥ 
टपम्गच्छिन्दसि धात्वर्थं ॥117॥ 
तस्य भावस्त्वतलौ ॥11४॥ 
आ च त्वात्‌ ॥11५॥ 
न नञ्पूर्वात्‌ तत्पुरुपादचनुगसंगतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः ॥120॥ 
पृथ्वादिभ्य इमनित्‌ वा ॥1२1॥ 
वर्णदृढादिभ्यः प्यञ्‌ च ॥12॥ 
गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ॥123॥ 
स्तेनाद्‌ यन्‌ नलोपश्च ॥1%4॥ 
सख्युर्यः ॥1%5॥ 
कपिज्ञात्योर्टक्‌ ॥1 २6॥ 
पत्यन्तपुरौहितादिभ्यो यक्‌ ॥127॥ 
प्राणभृज्जातिवयावचनोद्गात्रादिभ्योऽञ्‌ ॥12६॥ 
हायनान्तयुवादिभ्योऽण ॥1 ४५॥ 
इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ॥130॥ 
योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वृञ्‌ ॥131॥ 
दन्दमनोज्ञादिभ्यश्च ॥132॥ 
गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु ॥133॥ 
होत्राभ्यश्छः ॥134॥ 
ब्रह्मणस्त्वः ॥135॥ 

दितीयः पादः 
धान्यानां भवने क्षत्रे खञ्‌ ॥1॥ 
व्रीहिशाल्योर्टक्‌ ॥%॥ 
यवयवकषष्टिकाद्‌ यतु ॥॥ ! 
विभाषा तिलमापोमाभङ्गाऽणुभ्यः ॥4॥ 
सर्वचर्मणः कृतः खखञौ ॥5॥ 
यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः 16॥ 
तत्सवदिः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति ॥7॥ 
आप्रपदं प्राप्नोति ॥६॥ । 
अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु ॥५॥ 
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परावरपरपग्पुत्रपात्रमनुभवति ॥16॥ 
भवागपारात्यन्तान्‌कामं गामो ॥11॥ 
समांसमां विजायत ॥19॥ 
अद्यश्वानावप्टय्य ॥13॥ 

आगवीनः ॥14॥ 

अनुग्वलंगामी ॥15॥ 

अध्वनो यत्खौ ॥16॥ 

अभ्यमित्राच्छ च ॥17॥ 

गोष्टात्‌ खज्‌ भूतपूर्वं ॥1४॥ 
अश्वस्यैकाहगमः ॥1५॥ 
शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः ॥0॥ 
व्रातन जीवति ॥१।॥ 

साप्तपदीनं सख्यम्‌ ॥११॥ 

टेयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ॥%३॥ 

तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणव्जाहचौ ॥94॥ 
पक्षात्‌ तिः ॥25॥ 

तेन वित्तश्चुञ्चुप्वणपौ ॥०6॥ 
विनञ्भ्यां नानाञौ न सह ॥%7॥ 

व: शालच्छङ्कटचौ ॥६॥ 

संप्रादश्च कटच्‌ ॥२७॥ 

अवात्‌ कुटारच्च ॥३0॥ 

नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्रटचः ॥81॥ 
नेर्बिडज्बिरीसचौ ॥२२॥ 
इनच्पिटच्चिकचि च ॥३३॥ 
उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूट्योः ॥३4॥ 
कर्मणि घटोऽटच्‌ ॥35॥ 

तदस्य संज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ ॥36॥ 
प्रमाणे दयसज्दघ्नञ्मात्रचः ॥37॥, 
पुरुपरस्तिभ्यामण्‌ च ॥8॥ 
यत्तदतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ॥89॥ 
किमिदम्भ्यां वो घः ॥40॥ 
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"मः संख्वापरिमाण उति च ॥11॥ 
संख्याया अवयव तयप्‌ ॥49॥ 
दित्रिभ्वां तयम्याऽयज्‌ वा ॥43॥ 
उभादृदात्ता नित्यम्‌ ॥44॥ 
तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्‌ इः ॥45॥ 
शदन्तविंशतश्च ॥46॥ 

संख्याया गणस्य निमाने मयट्‌ ॥47॥ 
तस्य पूरण इट्‌ ॥48॥ 
नान्तादसंख्यादर्मट्‌ ॥49॥ 

थट्‌ च छन्दसि ॥50॥ 
पट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ॥51॥ 
वहपूगगणसङ्ूस्य तियुक्‌ ॥5२॥ 
वतारिथक्‌ ॥53॥ 

दस्तीयः ॥54॥ 

त्रेः संप्रसारणं च ॥55॥ 
विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ॥56॥ 
नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च ॥57॥ 
पष्ट्यादेश्चासंख्यादेः ॥58॥ 

मतौ छः सूक्तसाम्नोः ॥59॥ 
अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ ॥60॥ 
विमुक्तादिभ्योऽण्‌ ॥61॥ 
गोषदादिभ्यो वुन्‌ ॥62॥ 

तत्र कुशलः पथः ॥63॥ 
आकर्षादिभ्यः कन्‌ ॥64॥ 
धनहिरण्यात्‌ कामे ॥65॥ 

स्वाद्केभ्यः प्रसिते ॥66॥ 

उदराट्‌ ठगाद्यूने ॥67॥ 

सस्येन परिजातः ॥68॥ 

अंशं हारी ॥69॥ 

तन्त्रादचिरापहते ॥70॥ ` 
ब्राह्मणकोष्णिकं संज्ञायाम्‌ ॥71॥ ` 
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शाताप्णाभ्यां कारिणि ॥7२॥ 

अधिकम्‌ ॥78॥ 

अनुकाभिकाभीकः कमिता ॥74॥ 
पारश्वनाऽन्विच्छतिं ॥75॥ 
अयःशुलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ ॥76॥ 
तावतिथं ग्रहणमिति लुग्‌ वा ॥77॥ ` 

स एषां ग्रामणीः ॥78॥ 

शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे ॥79॥ 

उत्क उन्मनाः ॥80॥ 

कालप्रयाजनाद्‌ रोगे ॥81॥ 
तदम्मिन्नन्नेप्राये संज्ञायाम्‌ ॥8२॥ 
कुज्मापादञ्‌ ॥88॥ 

श्रातरियंश्छदन्दोऽधीते ॥84॥ ` 

श्राद्धमनन भुक्तमिनिठनौ ॥85॥ 

पूवादिनिः ॥86॥ 

सपूर्वाच्च ॥87॥ 

इष्टादिभ्यश्च ॥88॥ 

छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि ॥९७॥ 
अनुपद्यन्वष्टा ॥90॥ 

साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ॥91॥ 

्षत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ॥9१॥ 
इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्दरसुष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ॥9३॥ 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥9५॥ । 
रसादिभ्यश्च ॥95॥ 

प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥96॥ 
सिध्मादिभ्यश्च 197॥ 

वत्सांसाभ्यां कामवले ॥५६॥ 

फेनादिलच्च ॥५०॥ 
लामादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ॥10॥ 
प्रज्ञाश्रद्धा्चभ्या णः ॥101॥ 
तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥102॥ 
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अण च ॥103) 
मकताशकराभ्यां च ॥104॥ 

दश लुविलचौ च ॥105॥ 

ठन्त उन्नत उरच्‌ ॥106॥ 
ऊपसुषिमुष्कमधो रः ॥107॥ 
दयुद्रभ्यां मः ॥108॥ 

कशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ ॥109॥ 
नाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥110॥ 
काण्डाण्डादीरन्नीरचौ ॥111॥ 
रजःकृप्यासुतिपरिषदोवलच्‌ ॥119॥ 
टन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥113॥ 
ज्योत्स्नातमिसाशृङ्किणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोनिन्यलिनमलीमसाः ॥1141 
अत इनिठनौ ॥115॥ 
व्रीह्यादिभ्यश्च ॥116॥ 

तुन्दादिभ्य इलच्च ॥117॥ 
एकगोपूर्वाट्‌ ठञ्‌ नित्यम्‌ ॥118॥ 
शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ॥119॥ 
रूपादाहतप्रशंसयोर्यप्‌ ॥120॥ 
अस्मायामेधास्रजो विनिः ॥1२।॥ 
बहलं छन्दसि ॥122॥ 

ऊर्णाया युस्‌ ॥123॥ 

वाचो ग्मिनिः ॥14॥ 
आलजाटचौ बहुभाषिणि ॥1%5॥ 
म्वामिन्नैश्वर्ये ॥ 1 26॥ 

अशं आदिभ्योऽच्‌ ॥127॥ 
दन्दोपतापगर्यात्‌ प्राणिस्थादिनिः ॥18॥ 
बातातीसाराभ्यां कुक्‌ च ॥1%9॥ 
वयसि पूरणात्‌ ॥130॥ ` 
सुखादिभ्यश्च ॥131॥ 
धर्मशीलवर्णान्ताच्च ॥13२॥ 
रम्नाज्जातौ ॥1५3॥ 
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वरणाद्‌ ब्रह्मचारिण ॥134॥ 
पुष्करादिभ्यो देशे ॥185॥' 
बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ॥136॥ 
संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ॥137॥ 
कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः ॥13॥ 
तुन्दिबलिवटेर्भः ॥139॥ 
अहंशुभमोर्युस्‌ ॥140॥ 
#ि तृतीयः पादः 

प्राम दिशो विभक्तिः ॥1॥ 

किसर्वनामवहभ्योऽदयादिभ्यः ॥२॥ 

इदम इश्‌ ॥३॥ 

एतेतौ रथोः ॥4॥ 

एतदोऽन्‌ ॥5॥ 

सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥6॥ 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ ॥7॥ 

तसेश्च ॥8॥ 

पर्यभिभ्यां च ॥9॥ 

सप्तम्यास््रल ॥10॥ 

इदमो हः ॥11॥ 

किमाऽत्‌ ॥19॥ 

वाह च च्छन्दसि ॥13॥ 

इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥14॥ 

सर्वैकान्यकियत्तदः काले दा ॥15॥ 

इदमोर्हिल्‌ ॥16॥ 

अधुना ॥17॥ 

दानीं च ॥18॥ 

तदो दा च ॥19॥ 

तयोदर्हिलौ च च्छन्दसि ॥%0॥ 

अनद्यतने र्हिलन्तरस्याम्‌ ॥२।॥ 

सद्यः परुत्परार्यैषमः परेदयव्यदयपू्व्युरन्यदयुरन्यतरेचयुरितरदयुरपरेद्य रधरद्यु रुभवद् 

्तरदयुः ॥१॥ । 
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प्रकारवचन धान्‌ ॥२३॥ 

इदमस्थमुः ॥>1॥ 

किमश्च ॥25॥ 

धा हता च चट्न्दसि ॥%6॥ 

दिक्शब्टभ्यः मप्नमोपञ्चमीप्रथमाभ्या दिग्टशकानप्म्तातिः ॥%7॥ 
दक्षिणोत्तराभ्यामनसच्‌ ॥8॥ 
विभापा परावगभ्याम्‌ ॥५॥ 
अञ्चरलुक्‌ ॥30॥ 

उपर्युपरिष्टात्‌ ॥३।॥ 

पश्चात्‌ ॥५२॥ 

पश्च पश्चा च च्छन्दसि ॥3३॥ 
उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥३4॥ 
णनवन्यतरम्यामदूरऽपञ्चम्याः ॥85॥ 
दक्षिणादाच्‌ ॥८॥ 

आटि च दुर ॥37॥ 

उत्तराच्च ॥३६॥ । 
पूर्वाधरावरणाममि पुरधवश्चैषाम्‌ ॥३9॥ 
अन्ताति च ॥40॥ 
विभाषाऽवरस्य ॥41॥ 

संख्याया विधार्थ धा ॥4१॥ 
अधिकरणविचाल च ॥43॥ 
एकाद्धो ध्यम्‌्न्यतरस्याम्‌ ॥44॥ 
द्वित्योश्च धमज ॥45॥ 

एधाच्च ॥46॥ 

याप्ये पाशपु ॥47॥ 

पूरणाद्‌ भागे नोयादन्‌ ॥48॥ 
प्रागकादशभ्याऽच्छन्दसि ॥49॥ 
पष्टाप्टमाभ्यां ज च ॥50॥ 
मानपश्वद्गयाः कन्लुकौ च ॥51॥ 
एकाटाकिनिच्चासहाये ॥52॥ 
भूतपूर्व चरट्‌ ॥53॥ 
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पप्ट्त्ा म्प्य च 154) 

अतिशायन तमविप्टनौ ॥55॥ 
तिङश्च ॥56॥ 

द्विवचनविभज्यापपट तरवीयसुनौ ॥57॥ 
अजादी गुणवचनादव ॥58॥ 
तुश्छन्दसि ॥३५॥ 

प्रशस्यस्य श्रः ॥60॥ 

ज्य च ॥61॥ 

वृद्धस्य च ॥6२॥ 
अन्तिकबाटयार्नदसाधौ ॥63॥ 
युवान्पयाः कनन्यतरस्याम्‌ ॥64॥ 
विन्मतोर्लुक्‌ ॥65॥ । 
प्रशंसायां रूपप्‌ ॥66॥ 

ईषदसमाप्तौ कल्पव्देश्यदेशीयरः ॥67॥ 
विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ॥6४॥ 
प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥69॥ 

प्रागिवात्‌ कः ॥70॥ 
अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक टेः ॥71॥ 
कस्य च दः ॥72॥ 

अज्ञाते ॥73॥ 

कुत्सिते ॥74॥ 

संज्ञायां कन्‌ ॥75॥ 

अनुकम्पायाम्‌ ॥76॥ 

नीतौ च तद्युक्तात्‌ ॥77॥ 

बहचो मनुष्यनाम्नष्टज्‌ वा ॥78॥ 
घनिलचौ च ॥79॥ 
प्राचामुपादेरडज्चुचौ च ॥४0॥ 
जातिनाम्नः कन्‌ ॥81॥ 
अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ॥8४२॥ 
ठाजादावर्ध्वं द्वितीयादचः ॥४३॥ 
शवलसुपरिविशालवरुणायमादीनां तृतीयात्‌ ॥84॥ 
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येत्य ॥5॥ 

दरम्व ॥४6॥ 

संतावां कन ॥87॥ 
कटाशमाशण्डाभ्या रः ॥४६॥ 

कत्वा इपचु ॥४७॥ 

कासुगाणीभ्यां ष्टरच्‌ ॥90॥ 
वत्सोक्षाश्वपभभ्यश्च तनुत्वे ॥५1॥ 
किंयत्तदा निर्धारणं दयारकस्य उतरच्‌ ॥५२॥ 
वा वहूनां नातिपग्प्रश्ने इतमच्‌ ॥५३॥ 
एकाच्च प्राचाम्‌ ॥५५॥ 

अवक्षपणं कन्‌ ॥५5॥ 

इवे प्रतिकृतौ ॥५6॥ 

संज्ञायां च ॥97॥ 

लुम्मनुप्य ॥५४॥ 

जीविकार्थं चापण्ये ॥५५॥ 
दव्पथाटिभ्यश्च ॥100॥ 

वम्नटंञ ॥101॥ 

शिलाया टः ॥10२॥ 

शाखादिभ्यां यत्‌ ॥103॥ 

द्रव्यं च भव्य ॥104॥ 

कुशाग्राच्छः ॥105॥ 

समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥106॥ 
शकगदिभ्याऽण्‌ ॥107॥ 
अङ्गृल्यादिभ्यप्ठक्‌ ॥108॥ 
एकशालायाप्टजन्यतरस्याम्‌ ॥109॥ 
ककलाटितादीकक्‌ ॥110॥ 
प्रत्नपूर्वविश्वमात्थान्छन्दसि ॥111॥ 
पृगाञ्ञ्याऽग्रामणीपूवात्‌ ॥11॥ 
व्रातच्फ जारस्त्रियाम्‌ ॥113॥ 
आयुधजीविसंधाञ्ज्यड्‌ वाहीकंष्वन्राह्मणराजन्यात्‌ ॥114॥ 
वृकराट्‌ टण्यण्‌ ॥115॥ 
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दामन्यादिवरिगतपष्टाच्छः ॥1 ।6॥ 
परश्वदियोधयादिभ्योऽणजो ॥117॥ 
अभिजिद्िदभृच्छानावच्टरिखावच्छमोवदृणावच्छू"मदणा यञ्‌ ॥}1२॥ 
ञ्यादयस्तद्राजाः ॥\॥५॥ 

चतुर्थः पादः 
पादशतस्य संख्याटर्वीप्सायां वुन्‌ लोपश्च ॥1॥ 
दण्डव्यवसगयाीश्च ॥२॥ 
स्थूलादिभ्यः प्रकारवचन कन्‌ ॥३॥ 
अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ॥4॥ 
न सामिवचन ॥5॥ 
वृहत्वा आच्छादने ॥6॥ 
अषडक्षाशितंग्वलंकमलिपरुपाध्यत्तरपदात्‌ खः ॥7॥ 
विभाषाऽञ्चरदिक्स्त्रियाम्‌ ॥४॥ 
जात्यान्ताच्छ बन्धुनि ॥५॥ 
स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चत्‌ ॥10॥ 
किमेत्तिडव्ययधादामबद्रव्यप्रकर्षे ॥11॥ 
अमु च च्छन्दसि ॥19॥ 
अनुगादिनप्टक्‌ ॥13॥ 
णचः स्त्रियामञ्‌ ॥14॥ 
अणिनुणः ॥15॥ 
विसाग्णिो मत्स्यं ॥16॥ 
संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणनं कृत्वसुच्‌ ॥17॥ 
दित्रिंचतुरभ्यः सुच्‌ ॥18॥ 
एकस्य सकृच्च ॥19॥ 
विभाषाबहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले ॥20॥ 
तत्प्रकृतवचने मयट्‌ ॥।॥ 
समूहवच्च बहुषु ॥९॥ 
अनन्तावसथतिहोभपजाञ्ञ्यः ॥%३॥ 
देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ॥२५॥ 
पादर्घाभ्यां च ॥%5॥ 
अतिथेर्ज्यः ॥26॥ 
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टवानल्‌ ॥27॥ 

अवः कः ॥२४॥ 

यावादिभ्यः केन्‌ ॥२५॥ 

लाहितान्मणौ ॥3३0॥ 

वर्णे चानित्ये ॥31॥ 

रक्ते ॥३२॥ 

कालाच्च ॥3३॥ 

विंनयादिभ्यष्टक्‌ ॥54॥ 

वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ ॥५5॥ 

तद्यु क्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ ॥36॥ 

ओषधेरजातौ ॥37॥ 

प्रज्ञादिभ्यश्च ॥8॥ 

मृदस्तिकन्‌ ॥३9॥ 

सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ॥40॥ 

वृकज्येष्ठाभ्यां तित्तातिर्लौ च च्छन्दसि ॥41॥ 
वहल्पा्थच्छस्काश्कादन्यतरस्याम्‌ ॥५२॥ 
संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ॥4३॥ 

प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ॥44॥ 

अपादाने चाऽहीयरुहोः ॥45॥ 
अतिग्रहाव्यथनक्षपेष्वकर्तरि तृतीयायाः ॥46॥ 
हीयमानपापयोगाच्च ॥47॥ 

षष्ठ्या वयाश्रये ॥48॥ 

रोगाच्चाऽपनयने ॥49॥ 

कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः ॥50॥ 
अरुूर्मनश्चक्षश्चेतोरहोरजसां लोपश्च ॥51॥ ` 
विभाषा साति कारस्य ॥5२॥ 

अभिविधो संपदा च ॥58॥ 

तदधीनवचने ॥54॥ 

देये त्रा च ॥55॥ 

देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्यभ्यो दितीयासप्तम्योर्बहलम्‌ ॥56॥ 
अव्यक्तानुकरणाद्‌ द्वजवरार्धादनिता डाच्‌ ॥57॥ 


पाणिनीयः अष्टाध्यायीसत्रपाठः एवं वर्ण-शिश्रा 1 





फ़ता दितीयतृनीयशम्ववीजात्‌ कृपौ ॥58॥ 
संख्यायाश्च गुणान्तायाः ॥59॥ 
समयाच्च यापनायाम्‌ ॥60॥ 
सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथन ॥61॥ 
निष्कुलान्निप्कापण ॥6२॥ 
सुखप्रियादानुलोम्य ॥6३॥ 

दुःखात्‌ प्रातिलोम्य ॥64॥ 

शूलात्‌ पाकं ॥65॥ 

सत्यादशपथं ॥66॥ 

मद्रात्‌ परिवापणे ॥67॥ 

समासान्ताः ॥6६॥ 

न पूजनात्‌ ॥69॥ 

किमः क्षेपे ॥70॥ 

नञस्तत्पुरुषात्‌ ॥71॥ 

पथो विभाषा ॥72॥ 

वहू्रीहौ संख्यये डजवहगणात्‌ ॥73॥ 
ऋक्पूरब्धूःपथामानक्न ॥74॥ 

अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः ॥75॥ 
अक्षणाऽदर्शनात्‌ ॥761॥ 
अचतुरविचतुरसुचतुरस्व्रीपंसधन्वनइटकरसामवाडमनसाक्षि वदारगवो्ष्टीवपदप्टीवन 
क्तदिवरात्रिदिवाहर्दिवसरजसनिश्श्रयसप्रुषायुषद्यायुषत्रयायुपर्ग्यजुपजातक्षमटा 
्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्टश्वाः ॥77॥ 
बरह्महस्तिभ्यां वर्चसः ॥78॥ 
अवसमन्धेभ्यस्तमसः ॥79॥ 
श्वसोवसीयःश्रेयसः ॥४0॥ 
अन्ववतप्ताद्रहसः ॥81॥ 

प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ॥४१॥ 
अनुगवमायामे ॥३॥ 

द्विस्तावा त्रिस्तावा वंदिः ॥8४4॥ 
उपसर्गादध्वनः ॥85॥ 
तत्पुरुषस्याङ्गुलैः संख्याव्ययादः ॥\6॥ 
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परहःमर्वकदशसंख्यातपुण्याच्च रात्रः ॥\7॥ 
अदाद णतभ्यः ॥४8॥ 

न संख्याटः ममाहार ॥४५॥ 
उत्तमकाभ्यां च ॥५0॥ 
राजाहःसखिभ्यप्टच्‌ ॥५।॥ 
गोरतद्धितलुकि ॥9९॥ 
अग्राख्यायामुरसः ॥५३॥ 
अनोश्मायःसरसां जातिसंज्ञायोः ॥94॥ 
ग्रामकौटाभ्यां च तक्षः ॥५5॥ 

अतेः शुनः ॥५6॥ 

उपमानादप्राणिषु ॥५7॥ 
उत्तरमृगपृवाच्च सक्थ्नः ॥9४॥ 

नावो दिगाः ॥५५॥ 

अर्धाच्च ॥1000)॥ 

खार्याः प्राचाम्‌ ॥101॥ 
दित्रिभ्यामञ्जलः ॥102॥ 
अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ॥108॥ 
ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ॥104॥ 
कुमहद्भ्यामन्थतरस्याम्‌ ॥105॥ 
दन्दाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ॥1006॥ 
अव्ययीभाव शरत्प्रभृतिभ्यः ॥107॥ 
अनश्च ॥108॥ 
नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ॥10५॥ 
नदीपोर्णमास्याग्रहायणीभ्यः ॥110॥ 
इयः ॥111॥ | 
गिरश्च सेनकस्य ॥112॥ 

वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ पच्‌ ॥113॥ 
अङ्गुलेर्दारुणि ॥114॥ 

द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः ॥115॥ 

अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ॥116॥ 
अन्तवहिरभ्यां च लोम्नः ॥117॥ 
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अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चाम्थुलात्‌ ॥11४॥ 
उपसर्गाच्च ॥119॥ 
सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुश्चचतुरश्रणीपदाजपदयप्रोष्टपदाः ॥120॥ 
नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्यारन्यतरस्याम्‌ ॥121॥ 
नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ॥1>१॥ 
वहप्रनाश्छन्दसि ` ॥123॥ 

धर्मादनिच्‌ कंवलात्‌ ॥124॥ 

जम्भा सृहरिततृणसोमेभ्यः ॥15॥ 
दक्षिणर्मां लुब्धयोगे ॥126॥ 

इच्‌ कर्मव्यतिहारे ॥127॥ 
दविदण्ड्यादिभ्यश्च ॥128॥ 

प्रसम्भ्यां जानुनोः ॥। ५॥ 

ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ॥130॥ 

ऊधसोऽनङ्‌ ॥131॥ 

धनुषश्च ॥132॥ 

वा संज्ञायाम्‌ ॥135॥ 

जायाया निङ्‌ ॥134॥ 
गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ॥135॥ 
अल्पाख्यायाम्‌ ॥136॥ 

उपमानाच्च ॥137॥ 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ॥138॥ 
कुम्भपदीषु च ॥189॥ ` 
संख्यासुपूर्वस्य ॥140॥ 

वयति दन्तस्य दतृ ॥141॥ 

छन्दसि च ॥142॥ 

स्त्रियां संज्ञायाम्‌ ॥143॥ 

विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ ॥144॥ 
अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ॥145॥ 
ककूदस्यावस्थायां लोपः ॥146॥ 
त्रिककुत्‌ पर्वते ॥147॥ 

उदिभ्यां काकुदस्य ॥148॥ 
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पृणाद्‌ विभाषा ॥149॥ 
महद्दुहं दौ मित्रामित्रयोः ॥150॥ 
उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ॥151॥ 
इनः स्त्रियाम्‌ ॥159॥ 
नद्यृतश्च ॥153॥ 

शपाद्‌ विभाषा ॥154॥ 

न संज्ञायाम्‌ ॥155॥ 
इयसश्च ॥156॥ 

वन्दिते भ्रातुः ॥157॥ 
ऋतश्छन्दसि ॥158॥ 
नाडीतन्नत्चोः स्वाङ्गं ॥159॥ 
निप्रवाणिश्च ॥160॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 








प्रथमः पादः 
एकाचो द प्रथमस्य ॥1॥ 
अजादर्दितीयस्य ॥१॥ 
नन्द्राः संयोगादयः ॥३॥ 
पूर्वोऽभ्यासः ॥4॥ 
उभे अभ्यस्तम्‌ ॥5॥ 
जक्षित्यादयः षट्‌ 16॥ 
तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ॥7॥ 
लिरि धातोरनभ्यासस्य ॥8॥ 
सन्योः ॥५॥ 
श्लौ ॥10॥ 
चडि ॥11॥ 
दाश्वान्‌ साहान्‌ मीटूवांश्च ॥19॥ 
प्यडः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ॥13॥ 
बन्धुनि वहुव्रीहौ ॥14॥ ` 
वचिस्वपियजादीनां किति ॥15॥ 
ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां डिति च ॥16॥ 
लिस्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ ॥17॥ 
स्वापेश्चडिः ॥18॥ 
स्वपिस्यमिव्येजां यङि ॥19॥ 
न वशः ॥%0॥ 
चायः की ॥21॥ 
स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥१२॥ 
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म्त्यः प्रपूवंस्य ॥३॥ 
द्रवमूर्तिस्पशंयोः श्यः ॥२५॥ 
परत्तेश्च ॥२5॥ 
विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य ॥%6॥ 

शृतं पाके ॥27॥ 

प्यायः पो ॥२६॥ 

लिड्यङोश्च ॥२9॥ 

विभाषा श्वेः ॥३0॥ 

णौ च संश्चडोः ॥51॥ 

हः संप्रसारणमभ्यस्तस्य च ॥३२॥ 
बहुलं छन्दसि ॥३३॥ 

चायः की ॥३4॥ 
अपस्पृधेथामानृचुरानृहश्चिच्युषेतित्याजश्राताःश्रितमाशीराशीर्ताः ॥35॥ 
न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ॥36॥ 
लिटि वयो यः ॥37॥ 
वश्चाऽस्याऽन्यतरस्यां किति ॥88॥ 
वेञः ॥३9॥ 

ल्यपि च 140॥ 

ज्वश्च ॥41॥ 

व्यश्च ॥42॥ 

विभाषा परैः ॥43॥ 

आदेच उपदेशेऽशिति ॥44॥ 

न व्यो लिटि ॥45॥ ` 
म्फारतिस्फलत्योर्धमि ॥46॥ 
क्रीङ्जीनां णौ ॥47॥ 
सिध्यतेरपारलौकिके ॥4६॥ 
मीनातिमिनोतिदीडांत्यपि च ॥49॥ 
विभाषा लीयतेः ॥50॥ । 
खिदेश्छन्दसि ॥51॥ 

अपगुरो णमुलि ॥5२॥ 
चिस्फरोणां ॥53॥ 
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प्रजन वीयतः ॥31॥ 
विभतर्हतुभय ॥55॥ 

नित्यं स्मयतः ॥56॥ 
सृजिदृशा्जल्यमकिति ॥57॥ 
अनुदात्तस्य चर्दृपधम्याऽन्यतरस्याम्‌ ॥58॥ 
शीर्पश्छन्दसि ॥5५॥ 

ये च तद्धित ॥60॥ 
पटन्नोमास्हन्निशसन्युपन्दापन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु ॥61॥ 
धात्वादः षः सः ॥6२॥ 

णो नः ॥68॥ 

लोपो व्योर्वलि ॥641 
वरपूक्तस्य ॥65॥ 

हल्ड्याव्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ॥66॥ 
एडहस्वात्‌ संबुद्धः ॥67॥ 
शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥68॥ 
हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ॥69॥ 
संहितायाम्‌ ॥70॥ 

छे च ॥71॥ 

आङ्माडोश्च ॥72॥ 

दीर्घात्‌ पदान्तराद्‌ वा ॥73॥ 
इको यणचि ॥74॥ 
एचोऽयवायावः ॥75॥ 

यान्तो यि प्रत्यये ॥76॥ 
धातोस्तन्निमित्तस्यैव ॥77॥ 
क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ॥78॥ 
क्रय्यस्तदर्थे ॥79॥ 

भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि ॥80॥ 
एकः पूर्वपरायोः ॥81॥ 
अन्तादिवच्च ॥8२॥ 
षत्वतुकोरसिद्धः ॥83॥ 

आद्‌ गुणः ॥84॥ 
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वृद्धिरेचि ॥४5॥ 

एत्यधत्यूटूसु ॥86॥ 

आरश्च ॥87॥ 

उपसर्गादृति धातौ ॥88॥ 2 

वा सुप्यापिशलेः ॥89॥ 

ओतोऽम्शसोः ॥५0॥ ` 

एड़पिररूपम्‌ ॥91॥ 

ओमाडोश्च ॥५२॥ . 

उस्यपदान्तात्‌ ॥98॥ 

अतो गुणे ॥५५॥ 

अव्यक्तानुक्रणस्याऽत इतौ ॥95॥ 

नाऽग्रेडितस्याऽन्त्यस्य तु वा ॥96॥ 

अकः सवर्णे दीर्घः ॥9५7॥ 

प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ॥98॥ 

तस्माच्छसो नः पुंति ॥५०॥ ` ` 

नादिचि ॥100॥ 

दीघज्जिसि च ॥101॥ । । 
वा छन्दसि ॥102॥ * 
अमि पूर्वः ॥103॥ । 
संप्रसारणाच्च ॥104॥ 

एडः पदान्तादति ॥105॥ 

उसिडसोश्च ॥106॥ 

ऋत उत्‌ ॥107॥ ` 

ख्यत्यात्‌ परस्य ॥108॥ 

अतो रोरप्लुतादप्लुते ॥109॥ 

हशि च ॥110॥ 

प्रकृत्याऽन्तःपादम्‌ ॥111॥ । 
अव्यादवद्यादवक्रमुरब्रतायमवन्त्ववस्युषु च ॥112॥ 

यजुष्युरः ॥118॥ 2 । 
आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठ अम्बे अम्बाले अम्बिकेपूर्वे ॥114॥ 
अङ्ग इत्यादौ च ॥115॥ 
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1 । त्‌ ए न +< ॥५।५॥ 

अवपथासि च ॥117॥ 

सर्वत्र विभाषा गोः 1118॥ 

अबङ्‌ स्फोटायनस्य ॥119॥ 

इन्द्रे च ॥120॥ । 

प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ॥121॥ 

आडोऽनुनासिकश्छन्दसिबहुलम्‌ ॥12२॥ 

इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च ॥193॥ 

ऋत्यकः ॥124॥ 

अप्लुतवदुपस्थिते ॥15॥ : , 

ई३ चाक्रवर्मणास्य ॥126॥. 

दिव उत्‌ ॥127॥ । 

एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि ॥128॥ 
. स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥129॥ 

सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ॥130॥ 

सुट्‌ कात्‌ पूर्वः ॥131॥ 

सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे ॥132॥ 

समवाये च ॥133॥ 

उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहरेषु ॥134॥ 

किरतौ लवने ॥135॥ 

हिंसायां प्रतेश्च ॥136॥ 

अपीच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने ॥137॥ 

कुस्तुम्बुरूणि जातिः ॥138॥ 

अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥189॥ 

गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु ॥140॥ 

आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥141॥ 

. आश्चर्यमनित्ये ॥142॥ 

वर्चस्केऽवस्करः ॥143॥ 

अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥144॥ 

विष्किरः शकुनौ वा ॥145॥ 

हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ॥146॥ 
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प्रतिप्कशश्च कशः ॥147॥ 
प्रस्कण्वहरिश्चन््रावृषी ॥148॥ 
मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः ॥149॥ 
कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ॥15॥ 
पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ ॥151॥ 
अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ॥152॥ 
कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ॥153॥ 
उञ्छादीनां चं ॥154॥ 

अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ॥155॥ 
धातोः ॥156॥ | 

चितः ॥157॥ 

तद्धितस्य ॥158॥ 

कितः ॥159॥ 

तिसृभ्यो जसः ॥160॥ 

चतुरः शसि. ॥161॥ । 
सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः ॥162॥ 
अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ॥168॥ 
अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्‌ ॥164॥ . 
ऊडिदंपदाद्यप्परद्युभ्यः ॥165॥ 
अष्टनो दीर्घात्‌ ॥166॥ ` ` 

शतुरनुमो नद्यजादी ॥167॥ 

उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ ॥168॥ 
नोङ्धात्वोः ॥169॥ 

हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ ॥170॥ 
नामन्यतरस्याम्‌ ॥171॥ 

उ्याश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥172॥ 
षटत्रिवतुर्भ्यो हलादिः ॥175॥ 
इल्युपोत्तमम्‌ ॥174॥ । 
विभाषा भाषायाम्‌ ॥175॥ 

न गोश्वन्साववर्णराडड्रड्कृद्भ्यः ॥176॥ 
दिवो इल्‌ ॥177॥ । 
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नृ चाऽन्यतरस्याम्‌ ॥17४॥ 
तित्‌ स्वरितम्‌ ॥179॥ 
तास्यनुदाततेन्डिददपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमहि वड़ो: ॥180॥ 
आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ ॥181॥ 
स्वपादिहिंसामच्यनिरि ॥182॥ 
अभ्यस्तानामादिः ॥183॥ 
अनुदात्ते च ॥184॥ 
सर्वस्य सुपि ॥185॥ 
भीहीभृहुमदजनधनदद्द्राजागरा प्रत्ययात्‌ पूर्व पिति ॥186॥ 
-लिति ॥187॥ 
आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्‌ ॥188॥ 
अचः कर्तृयकि ॥189॥ 
थलि च सेटीडन्तो वा ॥190॥ 
ञ्नितादिर्नित्यम्‌ ॥191॥ 
आमन्त्रितस्य च ॥1५॥ 
पथिमथोः सर्वनामस्थाने ॥193॥ 
अन्तश्च तवै युगपत्‌ ॥194॥ 
क्षयो निवासे ॥195॥ 
जयेः करणम्‌ ॥196॥ 
वृषादीनां च ॥197॥ 
संज्ञायामुपमानम्‌ ॥198॥ 
निष्ठा च क्यजनात्‌ ॥199॥ 
शुष्कधृष्टौ ॥%00॥ 
आशितः कर्ता ॥%01॥ 
रिक्ते विभाषा ॥2०२॥ 
जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ॥20३॥ 
नित्यं मन्त्रे ॥204॥ 
` युष्मदस्मदोडसि ॥२05॥ 
डयि च ॥206॥ 
यतोऽनावः ॥207॥ 
ईडवन्दवृशंसदुहां ष्यतः ॥208॥ 
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विभापा वण्विन्धानयोः ॥२७५॥ 
त्यागगहसकुहश्वटक्रथानाम्‌ ॥16॥ 
उपोत्तमं रिति ॥१।1॥ 
चड्न्यन्यतरस्याम्‌ ॥२।२॥ 
मतोः पूर्वमात्‌ संज्ञायां स्त्रियाम्‌ ॥४।३॥ 
अन्ताऽवत्याः ॥१14॥ 
ईवत्याः ॥२।5॥ 
चौ ॥२16॥ 
समासस्य ॥%17॥ 

दवितीयः पादः 
बहु्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ॥1॥ 
तत्पुरुष तुल्या्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः ॥॥ 
वर्णो वर्णोष्वनेते ॥३॥ 
गाधलवणयोः प्रमाणे ॥4॥ 
दायाद्यं दायादं ॥5॥ 
प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः ॥6॥ 
पदेऽपदेशे ॥7॥ 
निवाते वातत्राणे ॥६॥ 
शरदेऽनार्तवे ॥५॥ 
अध्वर्युकषाययोजति ॥10॥ 
सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये ॥11॥ 
द्विगौ प्रमाणे ॥1%॥ 
गन्तव्यपण्यं वाणिज ॥13॥ 
मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाय नपुंसकं ॥14॥ 
सुखप्रिययोर्हिते ॥15॥ 
प्रीतौ च ॥16॥ 
स्वं स्वामिनि ॥17॥ 
पत्यावैश्वर्ये ॥18॥ 
न भूवाक्चिद्दिधिषु ॥19॥ 
वा भुवनम्‌ ॥%0॥ 
आशङ्कावाधनेदीयःसु संभावने ॥२।॥ 
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पर्वे भूतपूर्वे ॥९१॥ 
सविधसनोडसमयादसवशसदशपु सामोप्य ॥३॥ 
विस्पष्टादीनि गुणवचनपु ॥२4॥ 
श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये ॥३॥ 
कुमारश्च ॥%6॥ 
` आदिः प्रत्येनसि ॥27॥ 

पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥28॥ 
इगन्तकालकपालभगालशरावेपु द्विगौ ॥२५॥ 
बहन्यतरस्याम्‌ ॥30॥ 

दिष्टिवितस्त्याश्च ॥31॥ 

सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धैष्वकालात्‌ ॥३२॥ 
पर्प्त्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्रावयवपु ॥३३॥ 
राजन्यवह्वचनदन्द्रऽधकवृप्िषु ॥34॥ 
संख्या ॥35॥ 

आचार्योपसर्जनश्चाऽन्तेवासी ॥36॥ 
कार्तकौजपादयश्च ॥37॥ 

महान्‌ व्रीद्यपराहगृष्टीप्वासजावालभारतदैलिटहिलरौरवप्रवदेषु ॥३8॥ 
क्षुल्लकश्च वैश्वदेव ॥३५॥ 

उष्ट्रः सादिवाम्योः ॥40॥ 

गौः सादरसादिसारथिषु ॥41॥ 
कुरुगाहपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृटरूपापारेवडवातैतिलकद्रःपण्यकम्बलो 
दासीभाराणां च ॥4९॥ 

चतुर्थी तदर्थे ॥43॥ 

अर्थ ॥44॥ 

क्ते च ॥45॥ 

कर्मधारयेऽनिष्ठा ॥46॥ 

अहीने दितीय ॥47॥ 

तृतीया कर्मणि ॥48॥ 

गतिरनन्तरः ॥49॥ 

तादौ च निति कृत्यतौ ॥50॥ 

तवै चाऽन्तश्च युगपत्‌ ॥51॥ 
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अनिगन्ताऽञ्चती वप्रत्यव ॥5२॥ 
न्यधी च ॥53॥ 
ईषदन्यतरस्याम्‌ ॥54॥ 
हिरण्यपरिमाणं धन ॥55॥ 
प्रथमोऽचिरापसंपत्तौ ॥56॥ 
कतरकतमौ कर्मधारय ॥57॥ 
आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः ॥58॥ 
राजा च ॥59॥ 

षष्ठी प्रत्येनसि ॥60॥ 

क्ते नित्यार्थं ॥61॥ 

ग्रामः शिल्पिनि ॥6२॥ 

राजा च प्रशंसायाम्‌ ॥63॥ 
आदिरुदात्तः ॥64॥ 
सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरण ॥65॥ 
युक्त च ॥66॥ 

विभाषाऽध्यक्षे ॥67॥ 

पापं च शिल्पिनि ॥6४॥ 
गोत्रान्तवासिमाणवव्राह्मणपु क्षप ॥69॥ 
अङ्कानि मैरेये ॥70॥ 
भक्ताख्यास्तदर्थेषु ॥71॥ 
गोविडालसिंहसैन्धवेषुपमाने ॥7॥ 
अकं जीविकार्थं ॥73॥ 

प्राचां क्रीडायाम्‌ ॥74॥ 

अणि नियुक्ते ॥75॥ 

शिल्पिनि चाकृञः ॥76॥ 
सज्ञायां च ॥77॥ 

गोतन्तियवं पाले ॥7४॥ 

णिनिः ॥79॥ 

उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव ॥80॥ 
युक्तारोद्यादयश्च ॥81॥ 
दीर्धकाशतुषभ्रष्टरवटं जं ॥४२॥ 


पाणिनीयः अप्टाध्यायीसूत्रपाटः एवं वर्ण-शिक्षा . 105 





अन्त्यात्‌ पूव वहचः ॥85॥ 
ग्रामऽनिवसन्तः ॥६५॥ 

घापादिपु च ॥85॥ 

छात्र्यादयः शालायाम्‌ ॥४6॥ 
परस्थपऽवृद्धमकक््यादीनाम्‌ ॥४7॥ 
मालादीनां च ॥88॥ 

अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ ॥8५॥ 
अर्मे चाऽवर्णं दयच््यच्‌ ॥५0॥ 

न भूताधिकसंजीवमद्राश्मकज्जलम्‌ ॥91॥ 
अन्तः ॥५२॥ 

सर्व गुणकार््स्यं ॥9३॥ 

संज्ञायां गिरिनिकाययोः ॥५५॥ 
कुमार्यां वयसि ॥५5॥ 
उदकंऽकवले ॥96॥ 

द्विगौ क्रतौ ॥५7॥ 

सभायां नपुंसकं ॥५६॥ 

पुर प्राचाम्‌ ॥५9॥ ` 
अर्प्टगौदपूर्वे च ॥100॥ 

न हास्तिनिफलकमार्देयाः ॥101॥ 
कुसूलकूपकुम्भशालं विले ॥10%॥ 
दिक्शब्द ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ॥103॥ 
आचार्योपसर्जनश्चाऽन्तेवासिनी ॥104॥ 
उत्तरपदवृद्धौ स्वं च ॥105॥ 
वहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ ॥106॥ 
उदराश्वेषुषु क्षेपे ॥107॥ 

नदी बन्धुनि ॥108॥ 
निष्टोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्‌ ॥109॥ 
उत्तरपदादिः ॥110॥ 

कर्णो वर्णलक्षणात्‌ ॥111॥ 
संज्ञोपम्ययोश्च ॥112॥ 
कण्टपृष्टग्रीवाजङ्खं च ॥113॥ 
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श ङ्रमवस्थायां च ॥114॥ 

नञो जरमरमित्रमृताः ॥115॥ 

सोर्मनसी अलोमोपसी ॥116॥ - 
क्रत्वादयश्च ॥117॥ 

आद्युदात्तं द्यच्‌ छन्दसि ॥118॥ 
वीरवीर्यौ च ॥11५॥ 
कूलतीरतूलमूलशालाक्षमममव्ययीभाव ॥120॥ 
कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डु द्विगौ ॥121॥ 
तत्पुरुषे शालायां नपुंसकं ॥1२२॥ 
कन्था च ॥123॥ 

आदिश्चिहणादीनाम्‌ ॥124॥ 
चेलखेटकट्‌ककाण्डं गहायाम्‌ ॥125॥ 
चीरमुपमानम्‌ ॥126॥ 

पललसूपशाकं मिश्रे ॥127॥ 
कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम ॥1६॥ 
 अकर्मधारय राज्यम्‌ ॥1 %५॥ 

, वर्ग्यादयश्च ` ॥130॥ 

पुत्रः पुम्भ्यः ॥131॥ 
नाऽचार्यसजव्विक्संयुक्तज्ञात्याख्यभ्यः ॥1३२॥ 
चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः ॥133॥ 

षट्‌ च काण्डादीनि ॥134॥ 

कुण्डं वनम्‌ ॥1३॥ 

. प्रकृत्या भगालम्‌ ॥136॥ 
शितेर्नित्यावदज्‌ बहुव्रीहाबभसत्‌ ॥137॥ 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ॥138॥ 

उभे वनस्पत्यादिषु वुगपात्‌ ॥13५॥ 
देवताहन्द्रे च ॥140॥ 
नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ॥141॥ 
अन्तः ॥144॥ 
धाथघञ््ताजवित्रकाणाम्‌ ॥143॥ 
सूपमानात्‌ क्तः ॥144॥ 
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मंज्ञायामना चतादीनाम्‌ ॥1.45॥ 

प्रवृद्धादीनां च ॥146॥ 

कारकाहत्तश्रुतयोरेवाशिपि ॥147॥ 

इत्थंभूतेन कृतमिति च ॥148॥ 

अनो भावकर्मवचनः ॥149॥ 
मन्कतन्व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः ॥15॥ - 
सप्तम्याः पुण्यम्‌ ॥151॥ 

ऊनार्थकलहं तृतीयायाः ॥15%॥ 

मिश्रं चाऽनुपसर्गमसंधो ॥153॥ 

नजो गुणप्रतिपेध संपाद्यर्हहितालम्थस्तद्धिताः ॥154॥ 
ययतोश्चाऽतदर्थे ॥155॥ 

अच्कावशक्तौ ॥156॥ 

आक्रोशे च ॥157॥ 

संज्ञायाम्‌ ॥158॥ 

कृत्योकंषणुच्चार्वादयश्च ॥159॥ 

विभाषा तृन्नन्नतीक्षणशुचिषु ॥160॥ 
वहव्रीहाविदमतत्तद्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने ॥161॥ 
संख्यायाः स्तनः ॥162॥ 

विभाषा छन्दसि ॥163॥ 

संज्ञायां मित्राजिनयोः ॥164॥ 

व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ॥165॥ 

मुखं स्वाङ्गम्‌ ॥166॥ 

नाऽव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूल मुष्टिपृथुवत्सेभ्यः ॥167॥ 
निष्टोपमानादन्यतरस्याम्‌ ॥168॥ 
जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तोऽकृतमितप्रति पन्नाः ॥169॥ 
वा जाते ॥170॥ 

नञ्सुभ्याम्‌ ॥171॥ 

कपि पूर्वम्‌ ॥179॥ 

हस्वान्तेऽन्यात्‌ पूर्वम्‌ ॥173॥ 

वहोर्नञ्वदत्तरपदभूम्नि ॥174॥ 

न गुणादयोऽवयवाः ॥175॥ 
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उपसर्गात्‌ स्वाङ्गं भ्रुवमपशु ॥176॥ 

वनं समासे ॥177॥ 

अन्तः ॥178॥ 

अन्तश्च ॥179॥ 

न निविभ्याम्‌ ॥180॥ 

परेरभिपतोभावि मण्डलम्‌ ॥181॥ 

प्रादस्वाङ्गं सज्ञायाम्‌ ॥1४2॥ 

निरुदकादीनि च ॥188॥ 

अभैर्मुखम्‌ ॥184॥ 

अपाच्च ॥185॥ 

स्फिगपूतवीणाञ्जोऽध्वकुश्षि सीरनामनाम च ॥186॥ 

अधेरुपरिस्थम्‌ ॥187॥ 

अनोरप्रधानकनीयसी ॥188॥ 

पुरुषश्चाऽन्वादिष्टः ॥189॥ 

अतेरकृत्पदे ॥190॥ 

नेरनिधाने ॥191॥ 

प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे ॥192॥ 

उपाद्‌ दयजजिनमगौरादयः ॥1५३॥ 

सोरवक्षेपणे ॥194॥ 

विभाषोत्पुच्छे ॥195॥ 

दित्रिभ्यां पाहन्मूर्धसु बहुव्रीहौ ॥196॥ 

सक्थं चाऽक्रान्तात्‌ ॥197॥ 

परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥19६॥ 
तृतीयः पादः 

अलुगुत्तरपदे ॥1॥ 

पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥२॥ 

ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः ॥३॥ 

मनसः संज्ञायाम्‌ ॥4॥ 

आज्ञायिनि च ॥5॥ 

आत्मनश्च ॥6॥ 

वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः षरस्य च ॥7॥ 
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हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ॥६॥ 
कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ॥५॥ 
मध्याद्‌ गुरौ ॥10॥ 

अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे ॥11॥ 
वन्धे च विभाषा ॥12॥ 

तत्पुरुषे कृति वहुलम्‌ ॥18॥ 
प्रावृटृशरत्कालदिवां जे ॥14॥ 
विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ॥15॥ 
घकालतनपु कालानाम्नः ॥16॥ 
शयवासवासिष्वकालात्‌ ॥17॥ 
नेन्सिद्धवध्नातिषु च ॥18॥ 

स्थे च भाषायाम्‌ ॥191 

षष्ठ्या आक्रोशे ॥%0॥ 
पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ॥२1॥ 

ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ॥२॥ 
विभाषा स्वसृपत्योः ॥2३॥ 

आनड्‌ ऋतो दन्द ॥९4॥ 
देवतादन्द्रे च ॥%5॥ 

ईदग्नेः सोमवरुणयोः ॥6॥ 

इद्‌ वद्धो ॥%7॥ 

दिवो द्याग ॥‰8॥ 

दिवसश्च पृथिव्याम्‌ ॥१५॥ 
उषासोषसः ॥80॥ ` 
मातरपितरावुदीचाम्‌ ॥81॥ 
पितरामातरा च च्छन्दसि ॥82॥ 
स्त्रियाः पुवद्धाषितपुंस्कादनूढ समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु ॥3३॥ 
तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ॥३4॥ 
क्याङ्मानिनोश्च. ॥35॥ 

-न कोपधायाः ॥86॥ 
संज्ञापूरण्योश्च ॥37॥ | 
वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्याऽक्तविकारे ॥88॥ ` 
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म्वाद्राच्चतः ॥१५॥ 
जातश्च ॥40॥ 
पुंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ॥41॥ 
घरूपकल्पचलडब्रवगोत्रमतहतेपु ङ्योऽनकाचौ हस्वः ॥49॥ 
नद्याः शेषस्याऽन्यतरस्याम्‌ ॥43॥ 
उगितश्च ॥44॥ 
आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ॥45॥ 
क्यष्टनः संख्यायामबह्रीह्यशीत्योः ॥46॥ 
त्रेस्रयः ॥47॥ 
विभाषा चत्वारिशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ ॥4६॥ 
हृदयस्य हल्लेखयदण्लासंषु ॥4५॥ ` 
वा शोकष्यउरोगेषु ॥50॥ 
पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ॥5।॥ 
पद्यत्यतदर्थे ॥5२॥ 
हिमकाषिहतिषु च ॥5३॥ 
ऋचः शे ॥54॥ 
` वा घोषमिश्रशब्देषु ॥55॥ 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ॥56॥ 
पेषंवासवाहनिषु च ॥57॥ 
एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ ॥5६॥ 
मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च ॥5५॥ 
इको हस्वोऽडयो गालवस्य ॥60॥ 
एकतद्धिते च ॥61॥ 
उचयापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्‌ ॥6२॥ 
त्वे च ॥63॥ 
इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु ॥64॥ 
खित्यनव्ययस्य ॥65॥ 
अरु्दिषदजन्तस्य मुम्‌ ॥66॥ 
इच॑ एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च ॥67॥ 
वाचंयमपुरंदरौ च ॥68॥ 
कारे सत्यागदस्य ॥69॥ 
श्येनतिलस्य पाते ञे ॥70॥ 
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रात्रः कृति विभाषा ॥71॥ 
नलोपो नञः ॥7२॥ 
तस्मान्नुडचि ॥73॥ 
नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकंप प्रकृत्या ॥74॥ 
एकादिश्चैकस्य चाऽदक्‌ ॥75॥ 
नमोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ॥76॥ 
सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ॥77॥ 
ग्रन्थान्ताधिके च ॥78॥ 
द्वितीये चाऽनुपाख्ये ॥79॥ 
अव्ययीभावे चाऽकाले ॥80॥ 
वोपसर्जनस्य ॥81॥ 
परकृत्याशिपि ॥8२॥ 
समानस्य छनदस्यमूर्धप्रभृत्युदरकेषु ॥४8३॥ 
ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णक्योवचनवन्धुषु ॥8५॥ 
चरणे ब्रह्मचारिणि ॥85॥ 
तीर्थे ये ॥86॥ 

विभाषोदरे ॥87॥ 
दृग्दृशवतुषु ॥88॥ 
इदकिमोरीश्की ॥89॥ 
आ सर्वनाम्नः ॥90॥ 
विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयाञ्चतौ वप्रत्यये ॥91॥ 
समः समि ॥५२॥ । 
तिरसस्तिर्यलोपे ॥9३॥ 
सहस्य सध्िः ॥५4॥ 
सधमादस्थयोश्छन्दसि ॥95॥ 
दयन्तरूपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ ॥96॥ 
ऊदनोर्दशे ॥97॥ 
अषष्ठ्यतृतीयास्थास्याऽन्यस्यदुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु ॥५६॥ 
अर्थे विभाषा ॥99॥ 

` कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि ॥100॥ 
रथवदयोश्च ॥101॥ 
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नृण च जाता ॥102॥ 
क्रा पथ्यक्षयाः ॥103॥ 
इपदर्थं ॥1604॥ 
विभापा पुरुष ॥105॥ 
कवं चाप्ण ॥106॥ 
-पथि च च्छन्दसि ॥107॥ 
पृपोदगदीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥108॥ 
संख्याविसायापूर्वस्याटस्याहनन्यतरस्यां डौ ॥10५॥ 
द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ॥110॥ 
सहिवहोरोदवर्णस्य ॥111॥ 
साट्यै साट्वा साटति निगमे ॥119॥ 
संहितायाम्‌ ॥115॥ 
कर्णे लक्षणस्याऽविष्टाप्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नचिष्द्रसुवस्वस्तिकस्य ॥114॥ 
नटिवृतिवृपिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ ॥115॥ 
वनगिर्याः संज्ञायां काटर्गकशुलुकादीनाम्‌ ॥116॥ 
वलं ॥117॥ 
मता बहचोऽननजिरादीनाम्‌ ॥118॥ 
शरादीनां च ॥119॥ 
इको वहऽपीलोः ॥120॥ 
उपसर्गस्य घञ्यमनुप्ये वहुलम्‌ ॥121॥ 
इकः काशे ॥12२॥ 
दस्ति ॥123॥ . 
अष्टनः संज्ञायाम्‌ ॥1२4॥ 
छन्दसि च ॥125॥ 
चितेः कपि ॥1%6॥ 
विश्वस्य वसुराटोः ॥127॥ 
नरे संज्ञायाम्‌ ॥12४६॥ 
मित्र चर्षौ ॥12५॥ 
मन्त्रे सोमाश्वन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ ॥130॥ 
ओषधेश्च विभक्तावप्रथमावाम्‌ ॥131॥ 
ऋचि तुनुघमक्षृतड्कुत्रोरुष्याणाम्‌ ॥132॥ 
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इकः सुजि ॥133॥ 
द्व्यचोऽतस्तिङः ॥134॥ 
निपातस्य च ॥185॥ 
अन्यामपि दृश्यते ॥136॥ 
चो ॥137॥ 
संप्रसारणस्य ॥138॥ 
चतुर्थः पादः 
अङ्गस्य ॥1॥ 
हलः ॥२॥ 
नामि ॥३॥ 
न तिसृचतसृ ॥4॥ 
छन्दस्युभयथा ॥5॥ 
नृ च ॥6॥ 
नोपधायाः ॥7॥ ` 
सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ ॥४॥ 
वा पपूर्वस्य निगमे ॥५॥ 
सान्तमहतः संयोगस्य ॥10॥ 
अप्तृन्तृच्स्वसृनप्तृनेष्टरतवष्टक्षतृहातृपोतुप्रशास्तृणाम्‌ ॥11॥ 
इन्हन्पूषार्यम्णां शो ॥1९॥ 
सौ च ॥13॥ 
अत्वसन्तस्य चाधातोः ॥14॥ 
अनुनासिकस्य क्विञ्ललोः किडिति ॥15॥ 
अज्नगमां सनि ॥16॥ 
तनोतर्विभाषा ॥17॥ 
क्रमश्च क्त्वि ॥18॥ 
च्छवोः शूडनुनासिके च ॥19॥ 
ज्वरत्वरसिव्यविमवामुपधायाश्च ॥20॥ 
राल्लोपः ॥२।॥ 
असिद्धवदत्राऽभात्‌ ॥१९॥ 
श्नान्नलोपः ॥‰३॥ 
अनिदितां हल उपधायाः कडिति ॥4५॥ 
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टंशसञ्जगवञ्जां शपिं ॥%५॥ 

गञ्जश्च ॥२6॥ 

ग्रजि च भावकरणयोः ॥%7॥ 

स्वदो जव ॥28॥ 

अवादेधौद्यप्रश्रथहिमश्रथाः ॥१५॥ 

नाऽञ्चेः पूजायाम्‌ ॥30॥ 

क्त्वि स्कन्दिस्यन्दाः ॥81॥ 

जान्तनशां विभाषा ॥११॥ 

भञ्जेश्च चिणि ॥३३॥ 

शास इदङ्हलोः ॥34॥ 

शा हौ ॥35॥ 

हन्तेर्जः ॥36॥ 

अनुदात्ताफ्दशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो इलिक्डिति ॥37॥ 

वा ल्यपि ॥8॥ 

न क्तिचि दीर्घश्च ॥१५॥ 

गमः क्वो ॥40॥ 

विड्क्नारनुनासिकस्वाऽऽत्‌ ॥41॥ 

जनसनखनां सञ्लोः ॥4२॥ 

ये विभाषा ॥43॥ 

तनोतेर्यकि ॥4.4॥ 

सनः क्तिचि लोपश्चाऽस्यान्यतरस्याम्‌ ॥45॥ ` 

आर्धधातुकं ॥46॥ 

भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ ॥47॥ 

अर्तो लोपः ॥4६॥ 

यस्य हलः ॥4७॥ अ 

क्यस्य विभाषा ॥50॥ 

णरनिरि ॥51॥ 

निष्ठायां सेरि ॥52॥ 

जनिता मन्त्रे ॥58॥ 

शर्मिता यज्ञे ॥54॥ 
अयामन्ताल्वाय्येल्विष्णुषु ॥55॥ 
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ल्यपि लयुपूर्वात्‌ ॥56॥ 
विभापाऽपः ॥57॥ 
युप्नृवार्टीयश्छन्दसि ॥58॥ 

क्षियः ॥5५॥ 

निष्टायामण्ययोः ॥60॥ 

वाऽ क्रोशदन्ययोः ॥61॥ 
स्यसिच्सीयुटृतर्सिपु भावकमणोरुपदेशेऽज्छनग्रहदृशां वा चिण्वदिट्‌ च ॥68॥ 
दीडने युचि किडर्तिं ॥63॥ 
आतो लोप इटि च ॥64॥ 

इद्यति ॥65॥ 
घुमाम्थागापाजहातिसां हलि ॥66॥ 
लिड 167॥ 

वाऽन्यस्य संयोगादः ॥6४॥ 

न ल्यपि ॥69॥ 
मयतरिदन्यतरस्याम्‌ ॥70॥ 
लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वदुदात्तः ॥71॥ 
आडजादीनाम्‌ ॥79॥ 

छन्दस्यपि दृश्याते ॥73॥ 

न मायोगे ॥74॥ 

वहूलं छन्दस्यमाड्यौगेऽपि ॥75॥ 
इरयो रे ॥76॥ 

अचि श्नुधातुभ्रुवां वां य्वोरियङुवङौ ॥77॥ 
अभ्यासस्याऽसवर्णे ॥78॥ 
स्त्रियाः. ॥79॥ 

वाऽमशसोः ॥80॥ 

इणो यण्‌ ॥81॥ 
एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥8२॥ 
ओः सुपि ॥8३॥ 

वषभ्विश्च ॥84॥ 

न भूसुधियोः ॥85॥ 
छन्दस्युभयथा ॥86॥ 
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लापा वि ॥118॥ 
ध्वसोरद्रावभ्यासलापश्च ॥119॥ 
अत एकहल्मष्येऽनाशाद निरि ॥120॥ 
थलि च सेटि ॥121॥ 
तृफलभजत्रपश्च ॥12२॥ 
राधो हिंसायाम्‌ ॥193॥ 

वा जुभ्रमुत्रसाम्‌ ॥124॥ 
फणां च सप्तानाम्‌ ॥125॥ 
न शसददवादिगुणानाम्‌ ॥196॥ 
अर्वणस्त्रसावनञः ॥127॥ 
मघवा बहुलम्‌ ॥128॥ 

भस्य ॥1%9॥ 

पादः पत्‌ ॥130॥ 

वसोः संप्रसारणम्‌ ॥131॥ 
वाह ऊट्‌ ॥132॥ 
श्वयुवमधोनामतद्धिते ॥133॥ 
अल्लोपोऽनः ॥134॥ 
पपूर्वहन्धृतराज्ञामणि ॥135॥ 
विभाषा दिश्योः ॥136॥ 

न संयोगादमन्तात्‌ ॥137॥ 
अचः ॥138॥ 

उद ईत्‌ ॥139॥ 

आता धातोः ॥140॥ 
मन्त्रष्वाड्यादेरात्मनः ॥141॥ 
ति -विंशतेर्डिति ॥142॥ 

टः ॥143॥ ५ 
नस्तद्धिते ॥144॥ 
अदष्टखोरेव ॥145॥ 

ओर्गुणः ॥146॥ 

टे लोपोऽकट्रूवाः ॥147॥ 
यस्येति च ॥148॥ 
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सूयतिप्यागस्त्यमत्म्यानां य उपधायाः ॥14५॥ 
हलस्तद्धितस्य ॥150॥ 

आपत्यस्य च तद्धितेऽनीति ॥151॥ 

क्यच्च्याश्च ॥152॥ 

विल्वकादिभ्वश्छस्य लुक ॥153॥ 

तुर्ष्टिमयःसु ॥154॥ 

टेः ॥155॥ 

स्थूलदूरयुवहस्वक्षिपरक्षद्राणायणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ॥156॥ 
प्रियस्थिरग्फिरोरुबहूलगुरवृद्धतप्रदीर्धवृन्दारकाणांप्रस्थस्फवर्वहिगर्वर्षत्रद्धा- पिवृन्दाः 
॥ 157 

बहोलेपि भू च वहोः ॥158॥ 

इष्टस्य यिट्‌ च ॥159॥ 

ज्यादादीयसः ॥160॥ 

र ऋतो हलादेलंघोः ॥161॥ 

विभाषर्जोश्छन्दसि ॥16%॥ 

प्रकृत्यैकाच्‌ ॥163॥ 

इनण्यनपत्ये ॥164॥ 

गाधिविदधिकंशिगणिपणिनश्च ॥165॥ 

संयोगादिश्च ॥166॥ 

अन्‌ ॥167॥ 

ये चाऽभावकर्मणोः ॥168॥ 

आत्माध्वानौ खे ॥169॥ 

न मपूर्वोऽपत्यैऽवर्मणः ॥170॥ 

ब्राह्मोऽजाता ॥171॥ 

कार्मस्ताच्छील्ये ॥179॥ 

ओक्षमनपत्ये ॥173॥ 
दाण्डिनायनहास्तिनायनाधर्वणिकजैह्याशिनेयवाशिनायनिभ्रोणहत्यधैवत्यसाग्वक्ष्वा 
कमेत्रहिरण्मयानि ॥174॥ 
ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि ॥175॥ 
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सप्तमोऽध्यायः 





प्रथमः पादः 
युवोरनाकौ ॥1॥ 
आयनेयीनीयियः फटखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥२॥ 
ब्रोऽन्तः ॥३॥ 
अदभ्यस्तात्‌ ॥4॥ 
आत्मनेपदेप्वनतः ॥5॥ 
शीडो रुट्‌ ॥6॥ 
वतेर्विभाषा ॥7॥ 
वहलं छन्दसि ॥8॥ 
अतो भिस एस्‌ ॥५॥ 
वहुलं छन्दसि ॥10॥ 
नदमदमोरकोः ॥11॥ 
टाडसिडसामिनात्स्याः ॥1१॥ 
र्यः ॥13॥ 
सर्वनाम्नः स्मै ॥14॥ 
उरसिड्नयोः स्मात्स्मिनौ ॥15॥ 
पूवादिभ्यो नवभ्यो वा ॥16॥ 
जसः शी ॥17॥ 
ओडः आपः ॥18॥ 
नपुंसकाच्च ॥19॥ 
जश्शसोः शिः ॥20॥ 
अष्टाभ्य ओश ॥१।॥ 
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पट्भ्या लुक्‌ ॥२२॥ 
स्वमानपुंसकात्‌ ॥2३॥ 

अताम्‌ ॥५॥ 

अद्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ॥२5॥ 
नेतराच्छन्दसि ॥6॥ 
युप्मदस्मदृभ्यां ङसोऽश ॥27॥ 
प्रथमयोरम्‌ ॥४६॥ 

शसो न ॥२७॥ 

भ्यसो भ्यम्‌ ॥50॥ 

पञ्चम्या अत्‌ ॥३॥ 
एकवचनस्य च ॥३॥ 

साम आकरम्‌ ॥३३॥ 

आत ओ णालः ॥34॥ 
नृद्यास्तातङ्डाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥35॥ 
विदः शतुर्वसुः ॥36॥ 
समासऽनस्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ ॥37॥ 
क्त्वापि च्छन्दसि ॥३8॥ 

सुपां सुलव्पूर्वसवणच्छियाडाङ्यायाजालः ॥३५॥ 
अमा मश्‌ ॥40॥ 

लोपस्त आत्मनेपदेषु ॥41॥ 
ध्वमो ध्वात्‌ ॥4२॥ 
यजध्वैनमिति च ॥43॥ 

तम्य तात्‌ ॥4१॥ 
तप्तनप्तनथनाश्च ॥45॥ 
इदन्तो मसि ॥46॥ 

क्त्वो यक्‌ ॥47॥ 

इष्ट्वोनमिति च ॥48॥ 
स्नात्व्यादयश्च ॥49॥ 
आज्जसंशुक्‌ ॥50॥ 
अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि ॥51॥ 
आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ॥5२॥ 
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त्रम्त्रयः ॥5३॥ 

ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ ॥54॥ 
पट्चतुभ्यंश्च ॥55॥ 
श्रोग्रामण्योश्छन्दसि ॥56॥ 

गाः पादान्ते ॥57॥ 

इदितो नुम्‌ धातोः ॥58॥ 

शे मुचादीनाम्‌ ॥59॥ 
मस्जिनशोडलि ॥60॥ 
रधिजभोरचि ॥61॥ 

नस्यलिटि रधः ॥6२॥ 
रभेरशब्लिटोः ॥63॥ 

लभेश्च ॥64॥ 

आडा यि ॥65॥ 

उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ॥66॥ 
उपसर्गात्‌ खल्घञोः ॥67॥ 

न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ ॥68॥ 
विभाषा चिण्णमुलोः ॥69॥ 
उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः ॥70॥ 
युजेरसमासे ॥71॥ 

, नपंसकस्य इजलचः ॥72॥ 
इकोऽचि विभक्तौ ॥73॥ 
तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुंवद्‌ गालवस्य ॥74॥ 
अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनडउदात्तः ॥75॥ 
छन्दस्यपिदुश्यते ॥76॥ 

ई च द्विवचने ॥77॥ 
नाभ्यस्ताच्छतुः ॥78॥ 

वा नपुंसकस्य ॥79॥ 
आच्छीनद्योर्नुम्‌ ॥४0॥ 
शष्श्यनोर्नित्यम्‌ ॥81॥ 
सावनडहः ॥8२॥ 
दृक्स्ववस्स्वतवसां छन्दसि ॥8३॥ 
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दिव ओत्‌ ॥84॥ 
पथिमथ्युभृक्षामात्‌ ॥85॥ 
इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने ॥86॥ 
धान्थः ॥87॥ 
भस्य टेर्लोपः ॥88॥ 
पंसोऽसुङ्‌ ॥89॥ 
गोतो णित्‌ ॥90॥ 
णलुत्तमो वा ॥91॥ 
सख्युरसम्बुद्धौ ॥9२॥ 
अनङ्‌ सौ ॥9३॥ 
ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ॥94॥ 
तृज्वत्‌ क्रोष्टुः .॥95॥ 
स्त्रियां च ॥96॥ 
विभाषा. तृतीयादिष्वचि ॥97॥ 
चतुरनडुहोरामुदात्त ॥98॥ 
अम्‌ संबुद्धौ ॥9५॥ 
ऋत इद्धातोः ॥100॥ 
उपधायाश्च ॥101॥ 
उदोष्ठ्यपूर्वस्य ॥109॥ 
वहूलं छन्दसि ॥108॥ 

द्वितीयः पादः 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ॥1॥ ,. 
अतो ल्रान्तस्य ॥२॥ 
वदव्रजहलन्तस्याऽचः ॥8॥ 
नेरि ॥4॥ | 
ह्ययन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्‌ ॥5॥ 
ऊणेतिर्विभाषा ॥7॥ 
अतो हलादेर्लवोः ॥7॥ 
नेड्‌ वशि कृति ॥8॥ 
तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ॥9॥ 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ॥10॥ 
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श्रयुकः करिति ॥11॥ 

सनि ग्रहगृहाश्च ॥1२॥ 

कृसुभृवृस्तुद्रखुश्रुवो लिटि ॥13॥ 

श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ॥14॥ ` 

यस्य विभाषा ॥15॥ 

आदितश्च ॥16॥ 

विभापा भावादिकर्मणोः ॥17॥ 
्षुव्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिप्टविरिव्धफाण्टवाटानि मन्थमनस्तमःसक्ताविस्प- 
प्टस्वगनायासभृशेषु ॥18॥ 

धृपिशसी वेयात्ये ॥19॥ 

दृटः म्थूलवलयोः ॥२0॥ 

प्रभो परिवृटः ॥?1॥ 

कृच्छ्रगहनयोः कषः ॥२२॥ 

युपिरविंशब्टने ॥2३॥ 

अर्देः संनिविभ्यः ॥१५॥ 

अभेश्चाऽविदर्ये ॥%5॥ 

णरध्ययने वृत्तम्‌ ॥%6॥ 

वा दान्तशान्तपूणदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ॥27॥ 
रुप्यमत्वरसंघुपास्वनाम्‌ ॥२४॥ 

हपर्लमिसु ॥७॥ 

अपचितश्च ॥30॥ 

हृहरश्छन्दसि ॥31॥ 

अपरिदूताश्च ॥३॥ 

सोमे हरितः ॥३३॥ 
ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विशस्तृशं्तृशास्तृतरुतृतरूतृवस्वरूतु- 
वरुत्रीरुज्ज्वलितिक्षरितिक्षमितिवमित्यमितीति च ॥३4॥ 
आधधातुकस्येड्र वलादेः ॥85॥ 
स्नुक्रमोररनात्मनेपदनिमित्ते ॥36॥ 
ग्रहोऽलिटि दीर्धः ॥87॥ 

वृतो वा ॥३8॥ 

न लिङि ॥39॥ 
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सिचि च परस्मपदपु ॥10)॥ 

इट्‌ सनि वा ॥41॥ 
लिङ्सिचोरात्मनेपदपु ॥4॥ 

ऋतश्च संयोगाटः ॥4३॥ 
स्वरतिसृतिसूयतिधून्ुदिता वा ॥44॥ 
रधादिभ्यश्च ॥45॥ 

निरः कुषः ॥46॥ 

इण्निष्ठायाम्‌ ॥47॥ 
तीपसहलुभरुषरिपः ॥4६॥ 
सनोवन्तर्धभ्रस्जदम्भृ्चिस्वृयृणुभरञजपिसनाम्‌ ॥4५॥ 
क्लिशः क्त्वानिष्टयाः ॥50॥ 

पूडश्च ॥51॥ 

वसतिक्षुधारिट्‌ ॥5२॥ 

अञ्चः पूजायाम्‌ ॥5३॥ 

लुभो विमोहने ॥54॥ 

जुत्रश्च्योः क्त्वि ॥55॥ 

उदितो वा ॥56॥ 

सेऽसिचि कृतचृतच्छरदतृदनृतः ॥57॥ 
गमेरिट्‌ परस्मेपदषु ॥5५४॥ 

न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः ॥5५॥ 

तासि च क्लृपः ॥60॥ 

अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ ॥61॥ 
उपदेशेऽत्वतः ॥6९॥ 

ऋतो भारद्वाजस्य ॥63॥ । 
बभूथाततन्धजगृभ्भववर्थतिनिगमे ॥64॥ 
विभाषा सृजिदृशोः ॥65॥ 
इत्यर्तिव्ययतीनाम्‌ ॥66॥ 
वस्वेकाजाद्धसाम्‌ ॥67॥ 

विभाषा गमहलविदविशाम्‌ ॥68॥ 
सनिससनिवासम्‌ ॥69॥ 

ऋद्धनोः स्ये ॥70॥ 
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अञ्जः सिचि ॥71॥ 
स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु ॥7%॥ 
यमरमनमातां सक्‌ च ॥73॥ 
स्मिपूङ्रञ्जूवशां सनि ॥74॥ 
किरश्च पञ्चभ्यः ॥75॥ 
रुदादिभ्यः सार्वधातुकं ॥76॥ 
ईशः से ॥77॥ 

ईडजनोर्ध्वे च ॥78॥ 

लिडः सलोपोऽनन्यरय ॥79॥ 
अतो येयः ॥80॥ 

आतो ङिति: ॥81॥ 

आने मुक्‌ ॥४२॥ 

ईदासः ॥83॥ 

अष्टन आ विभक्तौ ॥84॥ 
रायो हलि ॥85॥ 
युष्मदस्मदोरनादेशे ॥86॥ 
दितीयाया च ॥87॥ 
प्रथमायाश्च दिवचने भाषायाम्‌ ॥६५॥ 
योऽचि ॥89॥ 

शेषे लोपः ॥90॥ 

मपर्यन्तस्य ॥५1॥ 

युवावौ दिवचने ॥9२॥ 
यूयवयो जसि ॥५8॥ 

त्वाहो सौ ॥७4॥ 

तुभ्यमह्यौ डयि ॥95॥ 
तवममौ डसि ॥५6॥ 
त्वमावेकवचने ॥97॥ 
प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ॥98॥ 
त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्‌ ॥५७॥ 
अचि र ऋतः ॥100॥ 
जसया जरसन्यतरस्याम्‌ ॥1(1॥ 
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त्यदादीनामः ॥10१॥ 
किमः कः ॥103॥ 
कु तिहोः ॥104॥ 
क्वाऽति ॥105॥ 
तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥106॥ 
अदस ओ सुलोपश्च ॥107॥ 
इदमो मः ॥108॥ 
दश्च ॥10५॥ 
यः सौ ॥110॥ 
इदोऽय्‌ पुंसि ॥111॥ .. 
अनाप्यकः ॥119॥ 
हलि लोपः ॥113॥ 
मृजेवृद्धिः ॥114॥ 
अचो ज्णिाति ॥115॥ 
अत उपधायाः ॥116॥ 
तद्धितेष्वचामादेः ॥117॥ 
किति च ॥118६॥ 

तृतीयः पादः 
देविकरशिंशपादित्यवाइदीर्घसत्रश्रेयसामात्‌ ॥1॥ 
कंकयमित्रयुप्रलयानां बादरियः ॥२॥ 
न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच्‌ ॥३॥ 
दारादीनां च ॥4॥ 
न्यग्रोधस्य च कंवलस्य ॥5॥ 
न कर्मव्यतिहारे ॥6॥ 
स्वागतादीनां च ॥7॥ 
श्वादेरिञि ॥६॥ 
पदान्तस्याऽन्यतरस्याम्‌ ॥५॥ 
उत्तरपदस्य ॥10॥ 
अवयवाद्‌ ऋतोः ॥11॥ 
सुसर्वाधाज्जिनपदस्य ॥12॥ , 
दिशाऽमद्राणाम्‌ ॥13॥ 


पाणिनीयः अप्टाध्यायीमत्रपाटः णवं वर्ण-शिक्षा ८ 127 


- प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥14॥ 
संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च ॥15॥ 
वपंस्याऽभविप्यति ॥16॥ 
परिमाणान्तस्याऽसंज्ञाशाणयोः ॥17॥ 
ज प्रोष्ठपदानाम्‌ ॥18॥ 
हृद्गसिन्ध्वन्त पूवपदस्य च ॥19॥ 
अनुशतिकादीनां च ॥20॥ 
देवतान च ॥२1॥ 
नेन्द्रस्य परस्य ॥१२॥ 
दीर्घाच्च वरुणस्य ॥२३॥ 
प्राचां नगगन्ते ॥१५॥ 
जङ्गलधनुवलजान्तस्य विभापितमुत्तरम्‌ ॥५५॥ 
अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ॥२6॥ 
नाऽतः परस्य ॥%7॥ 
प्रवाहणस्य टे ॥२६॥ 
तत्प्रत्ययस्य च ॥१५॥ 
नञः शुचीश्वरक्त्रज्कशलनिपुणानाम्‌ ॥30॥ 
यथातथयथापुरयोः पयायेण ॥31॥ 

हनस्तोऽचिण्णलोः ॥३२॥ 
आतो युक्‌ चिण्कृतोः ॥3३॥ 
नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः ॥34॥ 
जनिवध्योश्च ॥35॥ 
अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्‌ णौ ॥86॥ 
शच्छासाह्ाव्यवेपां युक्‌ ॥37॥ 
वो विधूनने जुक्‌ ॥88॥ 
लीलोरनु ग्लृकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने ॥३७॥ 
भियो हेतुभयेषुक्‌ ॥401॥ 
स्फायो वः ॥41॥ 
शदेस्गतौ तः ॥42॥ 
रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ॥48॥ . 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ॥44॥ 
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न यासयाः ॥45॥ 

उटाचामातः स्थान यकपूवायाः ॥46॥ 
भस्त्रपाजाज्ञाद्वास्वा नञ्पूर्वाणमपि ॥47॥ 
अभापितपुस्काच्च ॥4४॥ 
आदाचायाणाम्‌ ॥49॥ 

टस्येकः ॥50॥ 

इसुसुक्तान्तात्‌ कः ॥51॥ 
चजोः क्रु पिण्ण्यतोः ॥5२॥ 
न्यङ्क्वादीनां च ॥5३॥ 

हो हन्तर्खिणन्नेपु ॥३५॥ 
अभ्यासाच्च ॥55॥ 

टेरचडिः ॥56॥ 

सन्लिरोर्जः ॥57॥ 

विभाषा चः ॥58॥ 

न क्वादेः ॥5५॥ 
अभिव्रज्योश्च ॥60॥ 
भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः ॥61॥ 
प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गं ॥6९॥ 
वञ्चेर्गतौ ॥68॥ 

ओक उचः कं ॥64॥ 

ण्य आवश्यक ॥65॥ 
यजयाचरुचप्रवचर्चश्च ॥66॥ 
वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ ॥67॥ 
प्रयोज्यनियोज्यौ शवयार्थ ॥68॥ 
भोज्यं भक्षये ॥69॥ 

घोर्लोपो लेरि वा ॥70॥ 

ओतः श्यनि ॥71॥ 
क्सस्याऽचि ॥7१॥ 

लुग्‌ वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ॥73॥ 
शमामष्टानां दीर्घः श्यनि ॥74॥ 
ष्ठिवुक्लमुचमां शिति ॥75॥ 
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कमः परम्मेपदपु ॥76॥ 
इपुगमियमां छः ॥77॥ 
पाघ्राध्माम्थाम्नादाण्टृश्यतिसर्तिशदसदसदां पिवजिप्रघमतिष्टमनवच्छपश्वच्छप- 
श्यच्छधाशीयसीदाः ॥78॥ 
ज्ञाजनाजां ॥79॥ 

प्वादीनां हस्वः ॥४0॥ 
मीनातर्निगम ॥४।॥ 
मिदर्गुणः ॥६२॥ 

जुसि च ॥४३॥ 
सावधातुकार्धथातुकयोः ॥84॥ 
जाग्रोऽविचिण्णलडिन्सु .॥85॥ 
पुगन्तलघूपधस्य च ॥86॥ 
नाऽभ्यम्तस्याऽचि पिति सार्वधातुके ॥87॥ 
भूसुवोस्तिडि ॥४४॥ 

उतो वृद्धिलुकि हलि ॥५७॥ 
ऊणेतिर्विभापा ॥५0॥ 
गुणोऽपृक्ते ॥५।॥ 

तृणह इम्‌ ॥५२॥ 

व्रुव ईट्‌ ॥५३॥ 

यङो वा ॥५.५॥ 
तुरुस्तुशम्यमः सावधातुकं ॥9७5॥ 
अस्तिरि चोडगपृक्तं ॥५6॥ 
बहलं छन्दसि ॥97॥ 

रुदश्च पञ्चभ्यः ॥५४॥ 

अड्‌ गार्ग्यगालवयोः ॥५9॥ 
अदः सर्वेपाम्‌ ॥100॥ 

अतो दीर्घो यजि ॥101॥ 
सुपि च ॥10९॥ 

बहुवचने अल्यत्‌ ॥103॥ 
ओसि च ॥104॥ 

आङि चापः ॥105॥ 
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संवृद्धो च ॥1()6॥ 

अम्वार्थनद्योहस्वः ॥107॥ 

हृस्वस्य गृणः ॥ 1 08॥ 

जसि च ॥10५॥ 

ऋतो डिसर्वनामम्थानयाः ॥110॥ 

घेडिति ॥111॥ 

आण्नद्याः ॥11२॥ 

याडापः ॥113॥ 

सर्वनाम्नः स्यादट्स्वश्च ॥114॥ 

` विभाषा दितीयातृतीयाभ्याम्‌ ॥115॥ 

इराम्‌ नद्याम्नीभ्यः ॥116॥ 

इदुद्भ्याम्‌ ॥117॥ 

ओदच्च घेः ॥118॥ 

आङो नाऽस्त्रियाम्‌ ॥11५॥ 
चतुर्थः पादः 

णो चङ्युपधाया हस्वः ॥1॥ 

नाऽग्लोपिशास्वृदिताम्‌ ॥१॥ 

भ्राजभासभासदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌ ॥३॥ 

लोपः पिवतरीच्चाऽभ्यासस्य ॥4॥ 

तिष्टतेरित्‌ ॥5॥ 

जिघ्रतेर्वा ॥6॥ 

उरत्‌ ॥7॥ 

नित्यं छन्दसि ॥8॥ 

दयतेर्दिगि लिटि ॥५॥ 

ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ॥10॥ 

ऋच्छत्यृताम्‌ ॥11॥ 

शृदुप्रां हस्वो वा ॥1२॥ 

केऽणः ॥13॥ 

न कपि ॥14॥ 

आपोऽन्यतरस्याम्‌ ॥15॥ 

ऋदृशोऽडिः गुणः ॥16॥ 
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अस्यतेस्थुक्‌ ॥17॥ 

श्वयतरः ॥1४॥ 

पतः पुम्‌ ॥19॥ 

वच उम्‌ ॥२0॥ 

शीडः सावधातुकं गुणः ॥21॥ 

अयङ्‌ यि कडिति ॥२२॥ 
उपसगटध्रस्व ऊहतः ॥१३॥ 

7तिर्लिदि ॥१4॥ 
अक्रत्सार्वधातुकयोरदीर्धः ॥%६॥ 

च्चा च ॥6॥ 

गड्‌ ऋतः ॥27॥ 

गड्‌ शयग्लिङ्क्षु ॥२४॥ 
गृणोऽर्तिसंयोगाद्योः ॥५॥ 

यङि च ॥30॥ 

ड प्राध्मोः ॥31॥ 

अस्य च्वौ ॥३२॥ 

क्यचि च ॥३३॥ 

अशनायोदन्यधनाया वुभृक्षापिपासागर्धेषु ॥84॥ 
न च्छन्दस्यपुत्रस्य ॥8॥ 
दुरस्यद्रविणस्यु्ृषण्यतिरिषण्यति ॥36॥ 
अश्वाधस्याऽत्‌ ॥37॥ । 
देवसुम्नयोर्यजुपि काठकं ॥३४॥ 
कव्यध्वरपृतनस्यचिं लोपः ॥३9॥ 
द्यतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति ॥40॥ . 
शच्छोरन्यतरस्याम्‌ ॥41॥ 

दधातेर्हिः ॥4२॥ 

जहातेश्च क्त्वि ॥43॥ 

विभाषा छन्दसि ॥44॥ 
सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च ॥45॥ 
दोदद्‌ घोः ॥46॥ ` 

अच उपसर्गाति तः ॥47॥ 
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जपा भि ॥1६॥ 

सः म्याधधा्‌कर ॥1५॥ -. 

` तासम््यार्नपिः ॥50)॥ 

रिच ॥5।॥ 

ह एति ॥३२॥ 
यीवर्णयारदीधावव्याः ॥5३॥ 

सनि मोमाघुगभलभशकपतपदामच इम्‌ ॥54॥ 
अन््प्वृधामीत्‌ ॥55॥ 

दम्भ इच्च ॥56॥ 
मचोऽकमकम्य गुणो वा ॥57॥ 
अत्र नोपाभ्यासम्य ॥58॥ 
द्रस्वः ॥३५॥ ` 

हलादिः शपः ॥60॥ 

शपूर्वाः खयः ॥6।॥ 

कृटाश्च्‌ः ॥२॥ 

न कवतेर्यङि ॥63॥ 
कृपेश्छन्टमि ॥64॥ 
दाधतिधिं दधर्पिवाभूतुतेतिक्तेऽलर्घ्यापनीफणत्संसनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रदद्र- 
गिभ्हविध्वतादविद्युतत्तित्रतःसगसृपतंवरीवृजन्मरमुज्यागनीगन्तीनि च ॥65॥ 
उरत्‌ ॥65॥ 

दयुतिस्वाप्याः संप्रसारणम्‌ ॥66॥ 
व्यथा लिरि ॥6४॥ 

दीघं इणः किति ॥6५॥ 

अत आदः ॥70॥ 

तस्मान्न दिटनः ॥71॥ 
अश्नोतश्च ॥79॥ 

भवतरः ॥7:॥ 

ससूवति निगम ॥74॥ 

निजां तयाणां गुणः श्लौ ॥75॥ 
भृञामित्‌ ॥76॥ 
अ्तिपिपन्यांश्च ॥77॥ 
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वहलं ठन्दसि ॥78॥ 
सन्यतः ॥79॥ 
ओः पुयण्ज्यपरे ॥80॥ 
खवतिश्रृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा ॥81॥ 
गुणो यङ्लकोः ॥8२॥ 
दीर्घोऽकितः ॥83॥ 
नीग्‌ वञ्चुखरंसुध्वंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ॥६4॥ 
नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ॥85॥ 
जपजभदहदशभञ्जपशां च ॥86॥ 
चरफलोश्च ॥87॥ 
उत्‌ परस्याऽत ॥88॥ 
ति च ॥89॥ 
रीगृदुपधस्य च ॥90॥ 
रुग्रिकौ च लुकि ॥५1॥ 
ऋतश्च ॥५२॥ 
सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ॥५३॥ 
दीर्घो लघोः ॥94॥ 
अत्‌ स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तुस्पशाम्‌ ॥95॥ 
विभाषा वेष्टिचेष्ट्यो ॥५6॥ 
इच गणाः ॥97॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 





प्रथमः पादः 
सर्वस्य द ॥1॥ | 
तस्य परमाग्राडतम्‌ ॥१॥ 
अनुदात्तं च ॥॥ 
निन्यवोप्सयाः ॥4॥ 
परवंजन ॥5॥ 
प्रसमुपोदः पादपूरण ॥6॥ 
उपर्यध्यधसः सामोप्य ॥7॥ 
वाक्यादरामन्त्िस्याऽसूयासंमतिकोपकृत्सनभत्सनषु ॥६॥ 
एकं बहुव्रीहिवत्‌ ॥५॥ । 
आवाधे च ॥10॥ 
कमधारायवदृत्तरेषु ॥11॥ 
प्रकारे गुणवचनस्य ॥19॥ 
अकृच्छ्रं प्रियसुखयारन्यतरस्याम्‌ ॥13॥ 
यथास्वे यथायथम्‌ ॥14॥ 
दनद रहस्यमयांदावचनव्यु्रमणयज्ञपातरप्रयौगाभिव्यक्तिषु ॥5॥ 
पदस्य ॥16॥ । 
पदात्‌ ॥17॥ 
अनुदात्तं सर्वमपादादौ ॥1४॥ 
आमन्त्रितस्य च ॥1५॥ 
युष्मदस्मदोः षष्टीचनुर्थीदित्तीयास्थयोवन्निवौ ॥20॥ 
बहुवचनस्य वस्नसा ॥२1॥ 
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नमयाव्रकवचनस्य ॥१९॥ 

त्वामा द्वितीयायाः ॥३॥ 

न चवाहाटैवयुक्त ॥९५॥ 
पश्यार्थेश्चाऽनालोचने ॥%5॥ 

सपूवायाः प्रथमाया विभापा ॥26॥ 

तिङा गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्षण्ययोः ॥27॥ 
तिङ्डतिडः ॥२४॥ 

न लुट्‌ ॥२७॥ 
निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चैच्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तम्‌ ॥30॥ 
नह प्रत्यारम्भे ॥31॥ 

मत्यं प्रश्ने ॥३२॥ 

अङ्गाजतिहोम्ये ॥33॥ 

यावद्यथाभ्याम्‌ ॥34॥ 

पूजायां आऽनन्तरम्‌ ॥85॥ 

-उपसर्गव्यपतं च ॥36॥ 

नुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ ॥37॥ 

अहा च ॥१8॥ 

शेपे विभाषा ॥३9॥ 

पुरा च परीप्सायाम्‌ ॥40॥ 
नन्वित्यनज्ञपणायाम्‌ ॥41॥ 

किं क्रियाप्रश्नऽनुपसरगमप्रतिषिद्धम्‌ ॥4२॥ 
लोपि विभापा ॥48॥ 

गहि मन्ये प्रहासे लृट्‌ ॥44॥ 

जात्वपूवम्‌ ॥45॥ 

किंवृत्तं च चिदुत्तरम्‌ ॥46॥ 

आहो उताहो चाऽनन्तरम्‌ ॥47॥ 

शेषे विभापा ॥48॥ 

गत्यर्थलोटा लृण्न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ ॥५४॥ 
लोट्‌ च ॥50॥ 

विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ॥51॥ 

हन्त च ॥ॐ१॥ 
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नाम एक्रान्तरमामन्त्रिमनन्तिकर ॥5:॥ 

्याद्िनुपरं छन्दसि ॥54॥ 

दताचिदिवगात्रादितद्धिताभ्राडितटवगनः ॥55॥ 

चव्रायाग प्रथमा ॥56॥ 

हति क्षिवायाम्‌ ॥57॥ 

अटति विनियोगे च ॥5६४॥ 

चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥5५॥ 

चादिलोप विभापा ॥6८॥ 

वैवावेति च च़्रन्दसिं ॥61॥ 

7करान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ॥6२॥ 

यदुवृत्तान्निज्यम्‌ ॥63॥ 

पतनात्‌ पूजितमनदात्तम्‌ ॥64॥ 

मगतिरपि तिङ्‌ ॥65॥ 

क्सन च सुप्यगोत्रादौ ॥66॥ 

गतिर्गतौ ॥67॥ 

तिदिः चोदात्तवति ॥6४॥ 

आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ॥6५॥ 

नाऽमन्त्रिते समानाधिकरणं ॥70॥ 

सामान्यवचनं विभापितं विशपवचने ॥71॥ 
दितीयः पादः 

पूर्वत्रासिद्धम्‌ ॥1॥ । 

नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिपु कृति ॥%॥ 

नम्‌ न ॥३॥ 

उदात्तस्वरितंया्यणः स्वरिताऽनुदात्तस्य ॥4॥ 

एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥5॥ । 

स्वरितो वाऽनुदाने पदादौ ॥6॥ 

नलापः प्रातिपदिकान्तस्य ॥7॥ 

न डिसंवुद््योः ॥8॥ 

माद्पधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ॥५॥ 

दयः ॥10॥ ॥ 

संज्ञायाम्‌ ॥11॥ 
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-आसन्दीवदयप्टावच्चक्रवतृकश्षावद्रूमण्वच्चमण्वतो ॥12॥ 
उटन्वानुदधौ च ॥13॥ 

गजन्वान्‌ सौराज्य ॥14॥ 

छन्दसीरः ॥15॥ 

अना नुट्‌ ॥16॥ 

नाद्‌ घम्यः ॥17॥ 

कृपा रा लः ॥18॥ 

उपसर्गस्यायतौ ॥19॥ 

ग्रो यङि ॥%0॥ 

अचि विभापा ॥२1॥ 

परश्च यादयाः ॥११॥ 

संयोगान्तस्य लोपः ॥२३॥ 

रात्‌ सस्य ॥१॥ 

धि च ॥२5॥ 

इला दलि ॥%6॥ 

ह्रस्वादङ्गात्‌ ॥%7॥. 

इट ईटि ॥५४॥ 

स्कोः संयागाद्योरन्ते च ॥%५॥ 

चोः कुः ॥३0॥ 

होटः ॥31॥ 

दादेधतिर्घः ॥३२॥ 

वा द्रहमुदप्णुहष्णिहाम्‌ ॥३३॥ 

नहो धः ॥९4५॥ 

आहस्थः ॥35॥ । 
व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशं पः ॥३6॥ 
एकाचो वशो भप्‌ षन्तस्य स्थ्वौः ॥37॥ 
दधस्तथोश्च ॥३8॥ 

्ललां जशाऽन्त ॥३9॥ 

अषस्तथोर्धोऽधः ॥40॥ 

पटाः कः सि ॥41॥ 

गदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः ॥4॥ 
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सयागादगता धात्तायण्वतः ॥43॥ 
ल्वादिभ्यः ॥44॥ 

आदितश्च ॥-15॥ 

क्षिया दीघात्‌ ॥46॥ 

श्यापस्पर्शे ॥47॥ 

अञ्चाऽनपादान ॥48४॥ ` 
दिवाऽविजिगीपायाम्‌ ॥4७॥ 
निवाणाऽवात ॥50॥ 

शपः कः ॥51॥ 

पचा वः ॥5२॥ 

क्षायो मः ॥5३॥ ` 
प्रस््याऽन्यतरस्याम्‌ ॥54॥ 
अनुपसर्गात्‌ फल्लक्षीवकृशोल्लाघाः ॥55॥ 
नुदविदान्दत्रघ्राहीभ्योऽयतरस्याम्‌ ॥56॥ 
न ध्वाख्यापुमूच्छिमदाम्‌ ॥57॥ 

वित्ता भागप्रत्यययोः ॥5४६॥ 

भित्तं शकलम्‌ ॥5५॥ 

ऋणमाधमर्ण्ये ॥60॥ 
नसत्तनिपत्तानत्तप्रतृतसूर्तगृर्तानि छन्दसि ॥61॥ 
क्विन्प्रत्ययस्य क: ॥6२॥ 

नशवां ॥6३॥ 

माना धातौः ॥64॥ 

म्वोश्च ॥65॥ 

ससजुपा सुः ॥66॥ 
अवयाःश्वतवाःपुरोडाश्च ॥67॥ 

जहन्‌ ॥08॥ 

रोऽसुपि ॥6४॥ 
अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ॥70॥ 
भुवश्च महाव्याहतेः ॥71॥ 
वसुवरसुध्व॑स्वनद्हां दैः ॥72॥ 
तिप्यनस्तः ॥73॥ 
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सिपिं धाता म्वा ॥7.1॥ 
दश्च ॥75॥ 
वारुपधावा दीघं इकः ॥76॥ 

हलि च ॥77॥ 
उपधायां च ॥78॥ 
न भकटुगम्‌ ॥7५॥ 
अदसाऽमदाद्‌ दा मः ॥४॥ 
णत इद्‌ वहुवचन ॥४।॥ 
वाक्यस्य टः प्लृत उदात्त ॥४२॥ . 
प्रत्यभिवादऽशुद्र ॥8३॥ 
टुराद्धूत च ॥६५॥ 
टटप्रयाग हटयोाः ॥85॥ 
गुगेग्नृतातन्त्यास्याप्यकंकम्य प्राचाम्‌ ॥86॥ 
ओमभ्वादान ॥४7॥ 
य यज्ञकर्माणि ॥६६॥ 
प्रणवप्टः ॥६५॥ 
याज्यान्तः ॥५0॥ 
्रूिप्रप्यश्रोपड्वापदावहानामादः ॥५।॥ 
अग्नोत्प्रण प्रस्य च ॥५२॥ 
विभाषा प्रष्टप्रतिवचने टेः ॥५३॥ 
निगृह्यानुयाग च ॥५4॥ 
आग्रडितं भत्संन ॥95॥ 
अङ्गयुक्तं तिडाकाङ्क्षम्‌ ॥96॥ 
विचार्यमाणानाम्‌ ॥५7॥ 
पूवं तु भाषायाम्‌ ॥५४॥ 
प्रतिश्रवणे च ॥५५॥ 
अनुदात्तं प्र्नान्ताभिपूजितवोः ॥100॥ 
चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ॥101॥ 
उपरिस्विदासीदिति च ॥102॥ 
स्वरितमाप्रडितेऽसूयासंमतिकोपकत्सनेषु ॥103॥ 
क्षियाशीःप्रेपपु तिङ्लकाङक्षम्‌ ॥104॥ 
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अनन्त्यस्यापि प्रश्ना्यानयाः ॥105॥ 

प्लुनायच इदुतौ ॥106॥ 

चौ प्रगृह्यम्यादृगदुधूने पवस्यार्थस्यादत्तरम्यदुतौ ॥1(17॥ 

तयाय्वावचि संहितायाम्‌, ॥। 0४॥ । 
तृतीयः पादः 

मतुवसो रु संवद्धो छन्दसि ॥1॥ 

अत्रानुनामिकः पूर्वस्य तु वा ॥॥ 

आतोऽटि नित्यम्‌ ॥३॥ 

अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ॥4॥ 

समः सुटि ॥1॥ 

पुमः खय्यम्पर ॥6॥ 

नश्छव्यप्रशान्‌ ॥7॥ 

उभयथक्षु ॥४॥ , 

दीर्घादटि समानपादे ॥॥1॥॥ 

नृन्‌ पे ॥10॥ 

. स्वतवान्‌ पायौ ॥11॥ 

कानाभ्रेडिते ॥।२॥ 

टा ट लोपः ॥13॥ 

ग रि ॥14॥ 

खग्वसानयोर्विसर्जनीयः ॥15॥ 

गः सुपि ॥16॥ 

भाभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ॥17॥ 

व्योर्लघुप्रयलतरः शाकटायनस्य ॥18॥ 

लोपः शाकल्यस्य ॥19॥ 

ओतो गार्ग्यस्य ॥२०॥ 

उञि च पदे ॥२1॥ 

हलि सर्वेषाम्‌ ॥२२॥ 

मोऽनुस्वारः ॥२३॥ 

नश्चाऽपदान्तस्य इलि ॥24॥ 

मो राजि समः क्वौ ॥%5॥ 

हे मपरे वा ॥26॥ 
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नपर नः ॥27॥ 
ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि ॥२४॥ 
डः सि धुट्‌ ॥२५॥ 
नश्च ॥२६॥ 
शि तुक्‌ ॥३।॥ 
डमा हस्वादचि इमृण नित्यम्‌ ॥३२॥ 
मय उञो वा वा ॥३३॥ 
विसर्जनीयस्य सः ॥३4॥ 
शर विसजनायः ॥३5॥ 
वा शरि ॥३6॥ 
कुप्वो+क पा च ॥37॥ 
सोऽपदादौ ॥२४॥ 
इणः पः ॥३७॥ 
नमस्पुरसो गत्याः ॥40॥ 
इदूदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ॥41॥ 
तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥५२॥ 
द्विस्त्िश्चतुरिति कृत्वोऽर्थ ॥48॥ 
इसुसोः सामर्थ्ये ॥44॥ 
नित्यं समासऽनुत्तरपदस्थस्य ॥45॥ 
अतः कृकमिकंसकम्भपात्रकुशाकर्णष्वनव्ययस्य ॥46॥ 
अधः शिरसी पद ॥47॥ 
कस्कादिषु च ॥५६॥ 
छन्दसि वापऽप्राप्रडितयोौः ॥49॥ 
कः करत्करतिकृधिकृतेष्वनदितेः ॥50॥ 
पञ्चम्याः परावध्यर्थे ॥51॥ 
पातौ च वहुलम्‌ ॥5२॥ 
षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्टठपदपयस्पोषेषु ॥53॥ 
इडाया वा ॥54॥ 
अपदान्तस्य मूर्धन्य ॥55॥ 
सहः साडः सः ॥56॥ 
इण्कोः ॥57॥ 
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नुम्विसजनोयशव्यवायःपि ॥३६॥ 
आदशप्रत्यययोः ॥३५॥ 
शासिवसिघसोनां च ॥0॥ 
स्तातिण्यारव पण्मभ्यासात्‌ ॥61॥ 

सः रिप्वदिप्वादिमहानां च ॥6२॥ 
प्राक्‌ सितादड्व्यवायेऽपि ॥63॥ 
स्थादिव्वभ्यासन चाभ्यासस्य ॥64॥ 
उपसर्गात्‌ सुनातिसुवतिम्यतिस्तोतिस्तोभतिस्थासनयसधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ॥05॥ 
सदिरप्रतेः ॥66॥ 

स्तन्भेः ॥67॥ 
अवाच्चाऽलम्वनाविदर्ययाः ॥6४॥ 
वेश्च स्वना भाजन ॥6५॥ 
परिनिविभ्यः मवरसितसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌ ॥70॥ 
सिवादीनां. वाऽइव्यवायेऽपि ॥71॥ 
अनुविपयभिनिभ्यः स्यन्दतगप्राणिषु ॥72॥ 
वरः स्कन्देरनिषप्टायाम्‌ ॥73॥ 
परेश्च ॥74॥ 

परिस्कन्दः प्राच्यभरतपु ॥75॥ 
स्फुरतिस्पफुलत्यानिर्निविभ्यः ॥76॥ 
वेः स्कभ्नातेर्नित्यम्‌ ॥77॥ 

इणः पीध्वंलुडलिटां धोऽङ्गात्‌ ॥78॥ 
विभाषेटः ॥7५॥ 

समासऽडगुलेः सङ्गः ॥४0॥ 

भीरोः स्थानम्‌ ॥६।॥ 

अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥४२॥ 
ज्योतिरायुपः स्मोमः ॥४३॥ 
मातृपितृभ्यां स्वसा ॥४4॥ 
मातुःपितुरभ्यामिन्यतरस्याम्‌ ॥४३॥ 
अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ॥86॥ 
उपसर्गप्रादुभ्यामस्तिर्यच्परः ॥87॥ 
सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः ॥४६॥ 


पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः एवं वर्ण-शिक्षा ^ 143 





निनदीभ्यां स्नातः काशल ॥४५॥ 
सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ॥५0०॥ 

` कपिष्टला गात्र ॥५।॥ 
प्रष्टारग्रगागः न ।५२॥ 
वृक्षासनयाविष्टरः ॥५३॥ 
छन्दोनाम्नि च ॥५५॥ 
गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥५३॥ 
विकरशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥96॥ 
अम्वाम्बगोमृमिंसव्यापद्वित्रिकुशेकुशङ्क्वङ्गमञ्जिपुल्जिपरमर्हिर्दिव्यग्निभ्यः 
स्थः ।97॥ 
सुषामादिषु च ॥98॥ 
एति संज्ञायामगात्‌ ॥५५॥ 
नक्षत्राद्‌ वा ॥100॥ 
हस्वात्‌ तादौ तद्धिते ॥101॥ 
निसस्तपतावनासेवन्‌ ॥102॥ 
युष्म्त्तकषुःप्वन्तःपादम्‌ ॥103॥ 
यजुष्येकेषाम्‌ ॥104॥ 
स्तुतस्तोमयोश्छन्दसिं ॥105॥ 
पूर्वपदात्‌ ॥106॥ 
सुञः 11071 
सनोतेरनः ॥108॥ 
सहेः पृतनर्ताभ्यां च ॥109॥ 

न रपरसुपिसुजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्‌ ॥110॥ 
सात्‌ पदाद्योः ॥111॥ । 
सिचो यङि ॥112॥ 

सेधतेर्गतौ ॥113॥ 

प्रतिस्तव्धनिस्तव्धौ च ॥114॥ 

, साटः ॥115॥ । 
स्तभ्भुसिवुसहा चडि ॥116॥ ` 
सुनोतेः स्यसनोः ॥117॥ 
सदः परस्य लिटि ॥11६॥ 
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निव्यभिभ्याऽडव्यवाये वा छन्दसि ॥119॥ 
चतुर्थः पादः 

रषाभ्यां ना णः ममानपद ॥1॥ 

अट्कुप्वादूनुम्व्यवावःपि ॥२॥ 

पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः ॥३॥ 

वनं पुरगामिश्रकामिध्रकासारिकाकोटराग्रभ्यः ॥4॥ 

प्रनिरन्तः शरेश्ुप्नक्नाप्रकार्प्यखदिरपीयृक्षाभ्योऽसंज्ञायामपि ॥5॥ 

विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः ॥6॥ 

अहोऽदन्तात्‌ ॥7॥ 

वाहनमाहितात्‌ ॥॥ 

पानं देशे ॥५॥ 

वा भावकरणयाः ॥10)॥ 

प्रातिपदिकान्तनम्विभक्तिपु च ॥11॥ 

एकाजुत्तरपदे णः ॥1%॥ 

कुमति च ॥13॥ 

उपसर्गादसमासऽपि 'णापदशस्य ॥14॥ 

हिनु मीना ॥15॥ 

आनि लोट्‌ ॥16॥ 

नेगदनदपतपदधुमाम्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोति 

देग्धिषु च ॥17॥ 

शेषे विभापाऽकखादावपान्त उपदेशे ॥18॥ 

अनितेरन्तः ॥1५॥ 

उभौ साभ्यासस्य ॥%0॥ 

हन्तेरत्पूर्वस्य ॥२।॥ 

वमोर्वा ॥२२॥ 

अन्तरदेशे ॥२३॥ 

अयनं च ॥4॥ 

छन्दस्यदवग्रहात्‌ ॥5॥ 

नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥२6॥ 

उपसर्गादिनोत्परः ॥%7॥ 

कृत्यचः ॥2६॥ 
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णावभापा ॥२५॥ 

रलश्चजुपधात्‌ ॥३0॥ 

उत्नादः मनुमः ॥31॥ 

वा निंसनिक्षनिन्दाम्‌ ॥३०॥ 

~ न भाभूषृकमिगमिप्यायीवपाम्‌ ॥3३॥ 
` पात्‌ पदान्तात्‌ ॥२4॥ 

नशः पान्तस्य ॥35॥ 

पदान्तस्य ॥३6॥ 

पदटव्यवायऽपि ॥37॥ 

श्भ्नादिपु च ॥३६॥ 

स्ताः श्चुना श्चुः ॥३9॥ 

ष्टूना ष्टुः ॥40॥ 

न पटान्ताट्‌ टौरनाम्‌ ॥41॥ 

तोः पि ॥4२॥ 

शात्‌ ॥4३॥ 
` यरोपनुनासिकंऽनुनासिको वा ॥44५॥ 
अचो रहाभ्यां द्रं ॥45॥ 

अनचि च ॥46॥ 
नाऽऽदिन्याक्राशे पुत्रस्य ॥47॥ 
शराऽचि ॥48६॥ 

त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ॥49॥ 
स्वत्रशाकल्यस्य ॥50॥ 
दीर्घदाचार्याणाम्‌ ॥51॥ 

अलां जश्‌ अशि ॥52॥ 

अभ्यासं चचं ॥53॥ 

खरि च ॥54॥ 

वावसान ॥55॥ 
अणापप्रगृह्यस्याऽनुनासिकः ॥56॥ 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ॥57॥ 
वा पदान्तस्य ॥58॥ ` 

तालिं ॥३५॥ 
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उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य ॥७८॥ 
अया होऽन्यतरस्याम्‌ ॥61॥ 
शश्छाऽटि ॥62॥ 
हलो यमां यमि लोपः ॥63॥ 
इरो इरि सवर्णे ॥64॥ 
उदात्तदनुदात्तस्य स्वरितः ॥65॥ 
नोदात्तस्वरितोदयमगार््यकाश्यपगालवानाम्‌ ॥66॥ ` 
अ अ ॥67॥ 
इति श्रीपाणिनिप्रणीतोऽष्टाध्यायीसूत्रपाटः 
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स सुनन मेँ प्रीति ओर भ्रम की निवृत्ति होती है। इसलिए यह वर्णोच्चारण-व्रद्या 
अवश्य जाननी चाहिए । 

वर्णो का रूप कैसे प्रकट होताः? 

आकाशवायुप्रभवः शरीरात्समुच्वरन्‌ वक्त्रमुपैति नादः। 

स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः॥1॥ 

आकाश ओर वायु कं संयोग से उत्पन्न होने वाला, नाभि कं नीच स ऊपर 
उटता हआ, जो मुख को प्राप्त होता है, उसको "नाद' कहते हैँ । वह कण्ठ आदि 
स्थानों म॑ विभाग को प्राप्त हआ वर्ण-भाव को प्राप्त होता टै, उसको 'शब्द' कहते 
है । 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌॥ 

जीवात्मा वद्धि से अर्थो की संगति करकं कहने की इच्छा स मन को यक्त 
करता, विद्युतृरूप जाटराग्नि को ताइता, वह वायु का प्रेरणा करता, ओर वायु उरःस्थान 
मं विचरना हआ मन्द स्वर को उत्पन्न करता टै । 

शब्द का स्वरूप कंसा हे? किस फल कौ प्राप्त करता, ओर किन पुष्पो से 
सेवित हः 

तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं गुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्राः । स श्रेयसा चाभ्युदयेन 
चैव सम्यक्‌ प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति ॥२॥ 

(विप्राः) विद्वान्‌ लोग (तम्‌) उस आकाश-वायु-प्रतिपादित (अक्षरम्‌) नाभरटित, 
(गुहाशयम्‌) विद्यासुशिक्षासहित वुद्धि मं स्थित, (परम्‌) अत्युत्तम (पवित्रम) शुद्ध 
ब्रह्म) शबव्दराशि की (सम्यक्‌) अच्छे प्रकार (उशन्ति) प्राप्ति की कामना करत हैं। 
ओर (स एव) वही (सम्यक्‌ प्रयुक्तः) अच्छे प्रकार प्रयोग किया हआ शब्द (अभ्युदयेन) 
शरीर आत्मा मन (च) ओर स्वसम्बन्धियों के लिए इस संसार के सव सुख, तथा 
(श्रेयसा) विद्यादि शुभ गुणों कं योग (च) ओर मुक्ति-सुख से (पुरुषम्‌) मन॒प्य को 
(युनक्ति) युक्त कर दता हे । इसलिए इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा स शब्द कं 
विज्ञान मं सव लोग प्रयत्न करं। 

शब्द का लक्षण 
श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिग्रह्ः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द॥ 
महाभाष्य अ. 1। पा. 1। सू. २। आ. %॥ 
यह “अ इ उ ण' सूत्र की व्या्या में लिखा टै कि श्रोत्रोपलव्धिः) जिसका 
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कान इन्द्रिय स ज्ञान, (बुद्धिनिग्रह्यः) ओर वुद्धि स निरन्तरं ग्रहण (प्रयोगेणाभिरज्वलितः) 
जौ उच्चारण सं प्रकाशित होता, तथा (आकाशदशः) जिसकं निवास का स्थान 
आकाश टे, (शब्दः) वह “शब्द कहाता है । 

वर्णमाला मं कितने वर्ण है? 

त्रिपप्टिः॥8॥ 

तिरसट हैँ । ओर वे अकारादि वर्णो मेँ विभक्त हैँ । जैसं- 


अकारादि स्वरों का स्वरूप 
कवर्ग-कखगघ डः। 

















अ चवर्ग-चषछजड्ञ। 
ड टवर्ग-टटडटठण। 
उ तवर्ग-त थ द.धन। 
ध पवर्ग-पफवभम। 
लृ अन्तस्थ-यरलव। 
2 ऊष्म-शपसह। 


< 


अयोगवाहसरूप 


¢ : विसर्जनीय, | £ हस्व, 

¢ )( जिहामूलीय, | ` “~ दीर्घ, 
)( उपध्मानीय | ˆ अनुनासिक चिद ओरं 
अनुस्वार ठ यह अश्र 






इनको चार यम | भी कहते दै । 


उक्त वर्णो मेँ अवर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर, ओर कवगं आदि वर्णो के वर्ण 
“व्यञ्जन' कहाते है । स्वरं वर्ण शब्दों में शुद्ध स्वरूप से भी रहते, ओर व्यञ्जनो के 
साथमेंमात्रारूपसे भी आतेहै। मात्रा रूप स्वरों मे जब व्यञ्जन मिलाये जाते टँ 
तव प्रत्यक व्यञ्जन बारह प्रकार से कहा जाता है । उसका स्वरूप ओर संयोगचक्र 
(जिससे कि व्यञ्जन का परस्पर सम्बन्धः विदित होता टै) आगे लिखते हैँ- 
बारह अक्षरों का स्वरूप 
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नम यह ककारक्रास्वगं क्र माश मन कर्कं स्वम्प दििग्वलाया गया 7. :“: 
ही खकागदि वर्णो कास्वगं कर साध मन आरस्वनर्पक्रा विततान वद्धि स पटन-पट्ान 
वालां का लिख-लिखाकरग ठक-टाकर करगना चाहि। 


संयोगचक्रम्‌ 





स्वर का लक्षण 
स्वयं राजन्त इति स्वरोः॥ महाभाष्य अ. 1 । पा. १। सू. ९6 । आ. 1॥ 
जिनक उच्चारण मं टम व्रणी क महाय की अपक्नान टा, उन "म्बरः कटने) 
स्वरों की संज्ञा 
ऊकालोऽज््स्वदीर्घप्लुतः॥ अ. 1 । पा. 2। सू. 2॥ 
स्वगं की द्स्व दावं आर प्लत भद स तीन संज्ञा हैं । इनक उच्चारण समय क्रा 
लक्षण यह टे कि जितन समय मं अदटृगुष्ट क मूल करौ नाटकौी गति णक वाग हानी 
टे उतने समय मं दम्व. उमम टृन करान मं दीघं, आर ठसक तिगुन कराल मं प्लुत 
का उच्चारण करना चाह । आर ग्वगं के उदात्तादि भी गुण टे। 
उच्चैरुदात्तः॥ अ. 1 । २19 
ऊर्ध्वध्वनि म उदान । भार 
नीचैरनुदाताः॥ अ. 1 । 2। 30 ॥ 
नीचे स्वग म अनदान वला जाता है। 
समाहारः स्वरितः॥ अ. 1। २। 31 ॥ 
उदात्त ओर अनदान स्वगं को मिलाकर वोनना स्वरित" कटाता टे । 
हस्वं लघु ॥ अ. । । 4 । 10 ॥ 
हस्व स्वः की `लघु' संज्ञा। ओर- 
संयोगे गुरु ॥ अ. 11 4। 11 ॥ 
जोदा व अधिकं व्यज्वजनां कासंयोग पर हो, तौ पूर्व हरस्व अच्‌ की "गुरु" 
संज्ञा होती है । जसे (विप्रः) वरटा व्रकाग मँ इकार की गुरु संज्ञा है, क्योंकि इसक पर 
पकार ओर रफ का संयाग रे । 
दीर्घ च॥ अ. 1 । १1 12॥ 
ओर दीर्घको भा `गृरु" संज्ञा टै। 
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हलोऽनन्तराः संयोगः 1। 21 7 ॥ 
अनन्तर अर्थात्‌ अर्च का जो व्यवधान उससे रहित नां का “संयोग' संज्ञा ह। 
व्यञ्जन का लक्षण 
अन्वम्भवति व्यञ्जनमिति ॥ महाभाष्य अ. 1 । पा. ५। सू. २9 । आ. 1॥ 
जिनका उच्चारण बिना स्वर कं नहीं हौ सकता, व "व्यञ्जन" कहते है । 
उच्चारण करने वालों के गुण 
माधुर्य्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
धैर्य लयसमर्थं च षडेते पाठक गुणाः॥ 

(माधुर्य) वर्णो के उच्चारण में मधुरता, (अक्षरव्यक्तिः) भिन्न-भिन्न अक्षर 
(पदच्छेदः) पृथक्‌-पृथक्‌ पद, (तु) ओर (सुस्वरः) सुन्दर ध्वनि, (धर्म) धीरता, (च) 
ओर (लयसमर्थम्‌) विराम तथा सार्थकता, ओर जैसा हस्व दीं प्नृन उदात्त अनुदात्त 
स्वरित स्वर, आदि आभ्यन्तरं ओर विवारादि वाह्य प्रयलन म अपन-अपने स्थानों मं 
वर्णो का उच्चारण करना, तथा सत्य-भाषणादि भी वर्णो कं उच्चारण करने वालों के 
गुण है। 

स्वरों के उच्चारण में दोष 
ग्रस्तं निरस्तमविलम्बितं निर्हतमंवबूकृतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सान्दष्टमणीकृतमद्धक द्रुतं विकीर्णमताः स्वरदोपभावनाः॥ 
महाभाप्व अ. 1 । पा. 1। आ. 1॥ 

(ग्रस्तम्‌) जेस किस वस्तु को मुख से पकड़कर वालना, (निरम्नम) जैसे किसी 
वस्तु का मुख स ग्रहण करके फक टना, (अविलम्विनम) जिसका उच्चारण 
पृथक्‌-पृथक्‌ करना चाहिए उसको व्णान्तर मंँ मिला कं वालना, (निर्हतम्‌) जैसे 
किसी का धक्का टना, (अम्वूकृतम्‌) जैसे मुख मेँ जल भरकं वालना, (ध्मातम्‌) जैसे 
रुई को धुनना, व लाहार की भाटी कं समान उच्चारण करना, (विकम्पितम्‌) जैसे कम्प 
करकं बोलना, (सन्दप्टमु) जसे किसी वस्तु को दांतं स काटते दृए बोलना, 
(एणीकृतम्‌) जैसे हरिण कूदकं चलते है, वेसे ऊपर-नीचे ध्वन से वोलना, (अर्कम्‌) 
जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए उसक्रं आध समय मेँ बोलना, 
द्रुतम्‌) त्वरा सं बोलना, (विकीर्णम्‌) जैसे कोई वस्तु विखर जाय वैसा उच्चारण करना, 
ये सब दोष स्वरों कं उच्चारण करन्‌ वालों के हैं। 

अतोऽन्ये व्यञ्जनदोषाः । शश षष इति मा भूत्‌ । 
पलाशः पलाप इति मा भूत्‌। मञ्चको मञ्जक इति मा भूत॥ 
महाभाष्य अ. 1 । पा. 1! आ. 1 ॥ 
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व्यञ्जनो कं उच्चारण मँ भी दोषों को छोडकर वालना चाहिए । जेस - (शशः 
इन तालव्य शकारो कं उच्चारण मेँ (पप इति मा भूत्‌) मृद्धन्य पकारो का उच्चारण 
कग्ना, (पलाशः पलाषः) यरा पूर्ववत्‌ जानता । (मञ्चकः) कोड इस च कं म्धान मं 
(मञ्जकः) जका उच्चारण कर, इत्यादि व्यञ्जनं कं उच्चारण करन वालों के दाप 
कटात हं । इसलिए जिस-जिस अक्षर का जो-जो स्थान प्रयनन ओर उच्चारण का क्रम 
टे, वेसा ही उस-उसका उच्चारण करना योग्य टै । + 

इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण रै? 

स्थानमिदं करणमिदं प्रयल एषो दिधाऽनिलः। 

स्थानं पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोऽथ नाभितलान ॥4॥ 

स्थान, करण, आभ्यान्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, म्थान मं वायु का ताडन, 
वृत्तिकार, प्रक्रम ओर नाभि कं अधोभाग से वायु का उन्थान, व आठ (8) प्रकरण क्रम 
स इस ग्रन्थमंदहै। 
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प्रथमं प्रकरणम्‌ 





1. अकुहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः ॥5॥ 

अआअञ,कु अर्थात्‌कखगयड, ह ओर: विसर्जनीय इन वर्णो का 
कण्ट स्थान टे । अथात्‌ जो जिह का मूल कण्ट का अग्रभाग काकल्क कं नीचं देश 
टे, उस कण्ट स्थान स इनका शुद्ध उच्चारण होता टै । 
२. . हविसर्जनीयावुरस्यावेकंषाम्‌ ॥6॥ 

कई एक आचार्यो का एेसा मत है कि हकार ओर : विसर्जनीय का उच्चारण 

उरःस्थान अथात्‌ कण्टक के नीचे ओर स्तनों कं ऊपर स्थान से करना चाहिए । 
3. जिह्ामूलीयो जिह्धयः ॥7॥ 

आर व एसा भौ मानते हैँ कि जिसलिए जीभ के मूल से इस जिहामूलीय 
का उच्चारण हाता ट, उसलिए यह जिह्मामूलीय कटाता है। 
4. कवर्गं ऋवर्णश्च जिह्यः ॥8॥ 

तथा उनका यह भी मतटहकि जिस कारण कवर्गं ओर ऋवर्णं अर्थात्‌ हस्व 
दीयं ओर प्लुत का जिहामूल भी स्थान है, इससे इनको जिद्य की जड़ मे से भी वोलना 
अशुद्ध नहीं । 
5. सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके ॥५॥ 

जिस लिषएु अवर्णं का उच्चारण सब मुख में करना शुद्ध टै, इस लिए कोई 
आचार्य अवर्णं का सर्वमुखस्थानवाला कहते! 
6. कण्ठ्यान्‌ आस्यमात्रानित्येके ॥10॥ 

तथा कोई एक आचार्यो का मत एेसा भी कि है जिन-जिन वर्णो का कण्ट 
स्थान टै, उन सवका उच्चारण मुखमात्र में होना भी अशुद्ध नहीं । 
7. इचुयशास्तालव्याः ॥11॥ 

जाडरट:3. चु अर्थात्‌चछज ञ्ञ, य ओर शरै, इनका तालु स्थान अधात्‌ 
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दांतों कं ऊपर म उच्चारण करना चाहिए । जैसे च कं उच्चारण मं जिस म्थान मं 
जैसी जीभ की क्रिया करनी पडती टै, वैसे शकार का उच्चारण करना योग्य ट । 
8. ऋटुरषा मूर्धन्याः ॥12॥ । 

ऋक 3, (दख=)टठ्डटण,र ओर पका उच्चारण मृद्धां स्थान अर्थात्‌ 
तालु कं ऊपर से करना चाटिए । जैसी क्रिया ट कं उच्चारण में की जातो ह, वसी 
ही षकं उच्चारण मेँ करनी उचित है । 
9. रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ ॥13॥ 

कड एक आचार्यो का मत एेसा भी टै कि र का उच्चारण दांत कं मूल स भा, 
करना योग्य टि 
10. दन्तमूलस्तु तवर्गः ॥14॥ 

वैस ही कई आचार्यो के मत मेँ तवर्ग अर्थात तथ द ध ओरन का उच्चारण 
दन्तमूल म्थान सं भी करना अच्छा हे। 
11. लृतुलसा दन्त्याः ॥15॥ 

ललु3,त्‌ अर्थात्‌तथदधन,ल ओरस इन वर्णो का दन्त स्थान अथा 
दांतों मं जिहा लगाकं उच्चारण करना हं । 
12. वकारो दन्त्यौष्ठ्यः ॥16॥ - 

व का उच्चारण दांत ओर ओष्ठ से होना चादिए। 
13. सृक्किणीस्थानमेकेषाम्‌ ॥17॥ 

कड एक आचार्यो के मत में वकार को सृक्किणी स्थान से बोलना चाटिण । 
जो दांत ओर ओष्ठ कं बीच मं स्थान है, उसे 'सुक्किणी' कहते हं । 
14. उपूपध्मानीय ओष्ट्याः ॥18॥ 

उऊउञ, (पूच)पफवभ म ओर ++ इस उपध्मानीय को ओष्ठ स्थान स 
उच्चारण करना शद्ध टै। । 

.. अनुस्वारयमा नासिक्याः ॥19॥ 

ठ का छोडके( ) ओर अनुस्वार. को नासिका से बोलना शुद्ध हं । 
16. कण्ठ्यनासिक्यमनुवारमेकं ॥20॥ 

कण्ट ओर नासिका स्थानवाले डकार को कोई आचार्य्य अनुस्वार कं समान 
केवल नासिकास्थानी कहते हँ । 
17. यमाश्च नासिक्यजिहामूलीया एकेषाम्‌ ॥२।॥ 

कई गकर आचार्य्यो के मत से यत अर्थात्‌ ( : ) ये भी नासिका आर 

जिहामृल स्थान वाले ह। 
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18. एदैतौ कण्ठ्यतालव्यौ ॥२॥ 

एण कण्ठ ओर तालु से बोलने योग्य दहै। 
19. ओदौतौ कण्ठ्यौष्ठ्यौ ॥23॥ 

ओ ओ को कण्ठ ओर ओष्ठ से बालना शुद्ध हे। 
20. ङञणनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः ॥२4॥ 

डकारादि पचि वर्णो को स्व-स्थान ओर नासिका स्थान सं वोलना चाहिए । 
21. दे दे वर्णे संध्यक्षराणामारम्भके भवत इति ॥5॥ 

संध्यक्षर अर्थात्‌ जो ए, ए, ओ, ओ, ओ, है, इन में दा-दा वर्ण मिले होते है । 
जसे (अ, आ, से, इ, ई) मिलके ए, (अ. आ, से ए, ए) मिलक ण, (अ, आ, से उ, 
ऊ) मिलकं ओ, (अ, आ, से ओ, ओ) मिलकं ओ हा जात ट जस एकार के आदि 
मं अकार का कण्ठ ओर अन्त में इकार का तालु स्थान है, इसी प्रकार ओकार मं प्रथम 
कण्ट ओर दूसरा ओष्ठ स्थान है । 
2१. सरेफ ऋवर्णः ॥26॥ 

जो रेफ कं सहित ऋवर्ण है, उसको मूर्द्धा स्थान मं वोलना चाहिए । 
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दितीयं प्रकरणम्‌ 





अब स्थानां कं कटन क्रं पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ करते हैँ । इसमं 
जसी-नेसी क्रिया स जिस-जिस वर्ण का उच्चारणु क्रक पक्क 
ह । परन्तु यहाँ इतना अवश्य सम्मना हे कि सवर्णो कं उच्चारण मं जिहा मुख्य 
साधन हे, क्योकि उसकं विना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता । 
1. जिह्यतालव्यमूरद्धं न्यदन्त्यानां जिह्म करणम्‌॥1॥ 
^ जिनका जिहामूल, तालु, मरद्ा ओर दन्त स्थान है, उनकं उच्चारण मेँ जिहा 

मुख्य साधन है । क्योकि जिस-जिस वर्णं का जो-जो स्थान कटा टै उस-उसमें जिदहा 
लगाने ही से उनका ज्यों का त्यों उच्चारण होता है । 

यह सामान्य सूत्र टै । इसका विशेष विधान आगे कहत रै - 
2. जिहामूलेन जिद्यानां तद्येषामभ्यासम्‌ ॥२॥ 

जिन वर्णो का जिहामूल अभ्यास अर्थात्‌ उच्चारण स्थान है, उन जिहामूलीय 
वर्णो का जिहामूलीय से स्पर्श करकं उच्चारण करना चाहिए । 
3. जिद्योपाग्रेण मूर्दधन्यानाम्‌ ॥३॥ । 

जिन वर्णो का मूरा स्थान कहा टै, उनका उच्चारण जिह्म के ऊपरले अग्रभाग 
से मूर्द्धा को स्पर्श करकं करना चाहिए । 
4. जिह्मग्राधः करणं वा ॥4॥ 

इनके उच्चारण में दूसरा पक्ष यह भी है कि जिहाग्र के अधोभाग से मृद्धं का 
स्पशं करकं उच्चारण करना चाहिए । 
5. जिह्याग्रेण दन्त्यानाम्‌ ॥5॥ 

जिन वर्णो का दन्त स्थान कहा है । उनका उच्चारण जिहा कं अग्रभाग से दानां 
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क्रो स्पर्शे करके ही करना चादिए। 
6. इत्येतदन्तः करणम्‌ ॥6॥ । 
इस प्रकार से मुख कं भीतर स्थानों मे वर्णो की उच्चारण क्रिया जाननी चाहिए । 
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तृतीयं प्रकरणम्‌ 








अव स्थान ओर करण के कहने कं पश्चात्‌ तीस प्रकरण का आरम्भ किया 
जाता है। इसमे आभ्यान्तर प्रयत्नो का वर्णन किया गया है - 
1. प्रयत्नोऽपि द्विविधः ॥1॥ 

प्रयल भी दो प्रकार के होते है। 
2. आभ्न्तरों बाह्यश्च ॥१॥ 

आभ्यन्तर ओर बाह्य । 

3. आभ्यन्तरस्तावत्‌ ॥8॥ 

इन दोनों मेँ से प्रथम आभ्यन्तर प्रयत्नो को कहते हैँ । 
4. स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः ॥4॥ 

ककार से लेकर मकार पर्व्यन्त पच्चीस (5) वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न है । अर्थात्‌ 
जिह्मा से स्व-स्व स्थानों मेँ स्पर्श करके इन वर्णो का उच्चारण करना शुद्ध हे । 
8. ईषत्सपृष्टकरणाः अन्तस्थाः ॥5॥ 

थोड़ा स्पर्श करके अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल. व का उच्वारण करना चाहिए । 

. ईषद्विवतृकरणाः ऊष्माणः ॥6॥ 

जिसलिए ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, ह का अपने-अपने स्थान मे जिह का 
किञ्च्वित्‌ स्पर्श करकं शुद्ध उच्चारण होता टै, इसलिए इनका विवृतकरण वा ॥7॥ 
7. . विवृतकरणा वा ॥4॥ 

ओर इससे दूसरा पक्ष यह भी हे कि स्व-स्व स्थान को जीभ से स्पर्शं कं विना 
भी इनका उच्चारण करना शुद्ध है । इसलिए श, ष, स, ह का विवृत प्रयत भी हे। 
8. विवृतकरणः स्वराः ॥8॥ 

जिसलिए उक्त स्थानों से जीभ को अलग रखके स्वरो का उच्चारण करना 
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योग्व हे, इसलिए इनका विवृत प्रयल हे । 
9. संवृतस्त्वकारः ॥9॥ 

अकार का संवृत प्रयत्न ट । क्योकि इसका उच्चारण कण्ठ को संकोच करकं 
हाता हे ! परन्तु इसका (व्याकरण-सम्बन्धी) कार्य करने के समय विवृत प्रयत्न ही 
होता हे। 
10. इत्येषोऽन्तः प्रयलः ॥10॥ 

यह आभ्यन्तर प्रयत्नो का प्रकरण पूरा हुआ॥ 
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चतुर्थं प्रकरणम्‌ 





1. अथ बाह्यः प्रयताः ॥1॥ 

अव इसके आगे चौथे प्रकरण मेँ वर्णो कं बाह्या प्रयलनों का वर्णन करते टै 
2. वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शषसविसर्जनीयजिहामूलीयोपध्मानीया यमौ च 
प्रथमद्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासाऽनुप्रदानाश्चाऽघोषाः ॥२॥ 

य्ह वर्ग शब्द से क्‌, चु, टु, पु इन पांचों का ग्रहण है । इनके दो-दो वर्णं अर्थात्‌ 
कवर्ग मेँ (क, ख), चवर्ग मेँ (च, छ), टवर्ग मेँ (ट, ठ), तवर्ग में (त, थ), पवर्ग मेँ 
4] 04 75९18694. “¶ 14 ८1§ 84 81 ८४) ] 344) जिहामूलीय, (++) 
उपध्मानीय, (९ ~) ये दो यम इन अठारह (18) वर्णो का (विट्‌ तकंट) अर्थात्‌ कण्ट 
को फैला (श्वासानुप्रदान) उच्चारण कं पश्चात्‌ श्वास को युक्त कर ओर (अघोप) 
सूक्ष्म ध्वनि की योजनारूप क्रिया करकं इनका उच्चारण करना चाहिए। 
62. एके अल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः ॥३॥ 

पांचोँ वर्गो के प्रथम तृतीय ओर पंचम अर्थात्‌ (क, ग, ड, च, ज, ज, ट, ड, 
ण,त,न,प,व,म)य, र, ल, व, यम प्रथम तृतीय अर्थात्‌ ( ˆ~) इतने सव 
"अल्पप्राण" अथात्‌ ये थोडे, ओर (ख, घ, छ, फ, ठ, ट, थ, ध, फ, भ, श, स, है) 
८) 4) ( ) € , ठ), ओर अकारादि स्वर ये सब 'महाप्राण' अर्थात्‌ अधिक बल 
से बोले जाते है। । । 
8. वर्गाणां तृतीयचतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीयचतुर्थौ 
नासिक्याश्च संवतकंठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च ॥4॥ 

पाचों वर्गो के तीसरे ओर चौथे वर्ण अर्थात्‌ (ग, घ, ज, च, ड, ट, द, ध, व, 
भ) अन्तस्थ अर्थात्‌ (य, र, ल, व), ट, (` ) अनुस्वार, ओर तीसरे चौथे यम अर्थात 
(ˆ , क) सानुनसिक अकारादि स्वर इनका (संवृतकंठ) प्रयत कंठ का संकोच, 
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(नादानुप्रदानाः) इनक उच्चारण मं अव्यक्ल ध्यान, आर (ापवन्तः) इनका उच्चारण 
गम्भाग शव्द स करना चाहिए । 
4. यथा तृतीयास्तथा पञ्चमाः ॥5॥ 
वर्गो कं तृतीय वर्णो कं समान पञ्चम वर्णं अर्थात्‌ (ङ, ज, ण, न, म) कं 
(संवृतकंठ) (नादानुप्रदान) ओर (घाप) प्रयल समञ्मने चाहिए । 
5. आनुनासिक्यमेषाधिको गुणः ॥6॥ 
पूर्वोक्त ड, अ, ण, न, म को मुख स वोले । पश्चात्‌ नासिका से बोलना ही 
इनका आनुनासिक्य गुण अधिक ह । 
6. शादयः ऊष्माणः ॥7॥ । 
शादि अर्थात्‌ (श, घ, स, ह) की “ऊप्म' संज्ञा, ओर ये महाप्राण प्रयत से बोले 
जात हें। 
7. . सस्थानेन दितीयः ॥8॥ । 
जौ पाचों के दूसरे वर्ण अर्थात्‌ (ख, छ, ठ, थ, फ) है, वे सकार के समान 
महाप्राण प्रयल से बोलने चाहिए । । 
8. हकारेण चतुर्थाः ॥५॥ 
वर्गो के चतुर्थं अर्थात्‌ (घ, इ, ट, ध, भ) इन पांच वर्णो का हकार के समान 
महाप्राण प्रयल होता हे । 


4 
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पञ्चमं प्रकरणम्‌ ` 


== ~~~ ‡`‡`` 





1. तत्र स्पर्शयमवर्णकरो वायुरयःपिण्डवत्‌ स्थानमभिपीडयति । अन्तस्थवर्णकरो 
वायुदर्पिण्डवद्‌ । ऊष्मस्वरवर्णकरो वायुरूणापिण्डवद्‌ । वक्ताः स्थानकरणप्रयलाः 
॥1॥ 

सव मनप्यों का उचित है कि जो (स्पर्श) ककार से लकं म पर्यन्त (5) वण 
भर चार यम रं, इनक प्रकट करने वालं वायु को लोहे कं गोल कं समान स्थान 
मं लगाकर, अन्तम्थ वर्णोःकं वौलने में वायु को काष्ठ कं गोले कं समान स्थानम 
लगाके, ओर शादि तथा वाईस (९९) स्वरों कं उच्चारण में वायु को ऊन कं गाल क 
ममान म्थान में नगक वोला करं ! इस प्रकार जो स्थान करण ओर प्रयलन कह चु 
ट, उनका ज्ञान अवश्य करं ॥ 
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षष्ठमं प्रकरणम्‌ 








1. अवर्णो हस्वदीर्घप्लुतत्वाच्च त्रै स्वर्योपनयेन चानुनासिक्यभे दाच्च 
संख्यातोऽष्टादशात्मकः । एवमिवणदियः ॥1॥ 

अब अकारादि वर्णो कं भेद दिखाते ह -अकार कं उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित 
भद हं । ओर जब इन एक-एक कं साथ हस्व उदात्त, हस्व अनुदात्त, हस्व स्वरित, ओर 
इसो प्रकार दीर्घं ओर प्लुत कं साथ लगाते है, तव अकार के नव भद हा जाते हें । 
ओर जव ये सानुनासिक भेदयुक्त होते टै, तव इन नव-नव के अटारह-अटारह भद 
हान है । इसी प्रकार इकारादि स्वरों मं प्रत्येक कं अटारह-अटारह भेद समञ्जन चाहिए । 
परन्तु ध 
2. लृवर्णस्य दीर्था न सन्ति ॥२॥ 

जिस लिए लृकार कं दीर्घ-भेद नहीं होते । 
3. तं दादशमभेदमाचक्षते ॥३॥ 

इसलिए लृकार को वारह (12) भेद से युक्त कहते है । 
4. यदृच्छाशब्द अशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घाः स्युस्तदाऽष्टादशप्रभेंद ब्रुवते 
क्लृपक इति ॥4॥ 

जिन लोगों के मत में यदृच्छा शब्द होते है, अथवा जव उनका अशक्तिज के 
अनुकरण में प्रयोग करते है, तब लृकार को दीं मानकं उसके भी अटारह (18) भद 
कहते हे । क्लृपक के इस प्रयोग मेँ होते टै । 
5. संध्यक्षराणां हस्वा न सन्ति । तान्यपि दादश प्रभेदानि ॥5॥ 

जिसलिए संध्यक्षर अर्थात्‌ (ए, ए, ओ, ओ) इनके हस्व नहीं होते, इसलिण 
इनकं भी वारह-वारह भेद होते है । 
6. अन्तस्था द्विप्रभेदा रेफवर्जिता सानुनासिका निरनुनासिकाश्च ॥6॥ 
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ओर (र) का छाटकर अन्तस्थ अर्थात्‌ (य, ल, व) व तान सानुनासिक व. ग. 
व ओर निरनुनासिक य, ल, व भेद से दो प्रकार कं हाते हे। 
7. रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति ॥7॥ 

जिस लिए (र), ओर ऊष्मा अर्थात्‌ (श, ष, स, ह) का कोड सवर्ण नहीं हाता, 
इसलिए इनकं पर किसी वर्णं कं स्थान मेँ इनका सवर्णी आदेश नहीं हाता । 
8. वर्ग्यो वर्ग्येण सवर्णः ॥8॥ 

परन्तु क्‌, चु, ट्‌, तु, पु इन पांच वर्ग, ओर य, ल, व इन तीनों की परस्पर सवण 
संज्ञा मानी जाती है । जेसे ककार का सवर्णी खकार समद्चा जाता टै, वैसे समञ्लना 
चाहिए ॥ । 
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सप्तमं प्रकरणम्‌ 





1. हरत्येष क्रमो वणनिाम्‌ ॥1॥ 

यह पूर्वं अकारादि वर्णो का क्रम कटकं - 
. तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः ॥२॥ 

पष्ट प्रकरण कं विषय मं कौशिक कपि कं ये श्लाक ट । उनमं सं आग कः 
विशप विषयक श्लोक लिखते ट - 
. स्वन्तिऽयोगवाहत्वादिसर्गदिरिहाऽष्टकः। 

अकार उच्चारणार्थ व्यञ्जनेष्वनुबध्यते ॥३॥ 

विना संयाग कं प्राप्त हाने सं वरटा सव वर्णमाला करं अन्त मं विसं. त्रा 
- अप्टक (विसर्जनीय, जिहामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, चागयम) गिना जाता टे, आग 
अलग इसकी प्राप्ति हाती टे। इससं विसर्गादि अष्टक *जयागवाह' कटाना, आग 
वरणमाला कं वर्णो कं अलग गिना जाता हे वर्णमाला कं व्यञ्जना मं एक अकार 
अनुवन्ध किया टै, वह उच्चारमात्र कं लिण है कि जिसस व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण 
हा। 
ॐ. क पयोः कपकारौ च तदवर्गीपाश्रयत्वक्त । 

पलिक्क्ली चख्छनतुजग्ममर्जष्प्नुरित्यत्र यद्वपुः ॥ 

नासिक्येनोक्तं कादीनां त इमेऽयमाः । . 

तेषामुकारः संस्थानवर्गीयलक्षकः ॥ 

+जिहामूलीय ओर ++उषध्मानीय क साथमे जा ककार ओर पकार, व 
` नद्रगीयाश्रयत्व सं ट, अर्थात्‌ उनका कवर्गं ओर पवर्ग कं पर विधान ट । इससे उनवं 
साथ मं ककार ओर पकार है । पलिक्व्नी आदि प्रयोगं मंना(क्‌,ख्‌, गृ, घु 
इत्याकारकं अंश नासिकास्थानीय (न नम्‌ न्‌) वर्णो से अप्रकटित अर्थात्‌ गृहीत नहा 
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हाता, क्रः अयम थान्‌ वम नहां। आर ककरागाद वणाक्रा जा करार आना. 
वट संम्धानवर्गोय वण अथात्‌ उन वर्गो कं सतानीव वर्णो का लक्नकं ह । जसे (व्‌, 
च्‌, ट्‌, तु, पु) नमं प्रत्यक वणं कं उकार कं संयाग स व्गमात्र का वोध टाना 


र ॥ 
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उश्र-२३। श्रा करना 


। अ 


अष्टमं प्रकरणम्‌ 








1. उक्ताः स्थानकरणप्रयलाः ॥1॥ 

अव सव वर्गो के स्थान करण ओर प्रयत्नो को कट चुके । अगले प्रकरण में स्थान 
आदि कं लक्षण कहते हँ। 
२. यत्रस्थ वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानम्‌ ॥॥ 

(स्थान' उसको कहते है कि जरौ से प्रसिद्ध होकर वर्णं सुनने मँ आते ह। 
3. येन निर्वत्यते तत्करणम्‌ ॥३॥ 

स्थानं म जीभ ओर प्राण के जिस संयोग से वर्णो का उच्चारण करना होता है, उसको 
"करण" कहते है। 
4. प्रयतन प्रयलः ॥4॥ 

जौ वणो कं उच्चारण मे पुरुषार्थ से यथावत्‌ क्रिया करनी होती टे, वह ्रयल' कटाता 
है। 
5. नाभिप्रदेशाव्मयलप्ररितः प्राणो नाम वायुरू्ध्वमाक्रामन्नुरआदीना स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ 
स्थाने प्रयलेन विचार्यते ॥5॥ 

जो ऊपर को श्वात निकलता है, उसको प्राण कहते है । जो आत्मा के उच्चारण की 
इच्छा स विचासपूर्वक नाभि देश से प्रणा किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ कण्ठ आदि 
स्थानां मे से फिसी स्थान मं उत्तम यल कं साथ विचारा जाता है, अर्थात्‌ अकारादि वर्णो 
कं पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण मँ वायु कं संयोग से विचारपूर्वक यथायोग्य क्रिया करनी चाहिए । 

सव मनुष्यों को उचित है कि जिस-जिस प्रकरण मँ जिस वर्ण के उच्चारण के लिए 
जो-जा वात लिखी है, उसको टीक-टीक जानकर विद्यार्थियों को जनाके शब्दाक्षरोँ के प्रयाग 
ज्यो -कं-त्या कर प्रशंसित हो सदा आनन्द से युक्त रहे, ओर सव विद्यार्थियों को भी 
वरणोच्चारण शुद्ध कराकर आनन्द मेँ रखे ॥ 
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